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आमुख 

पोवारी धरोहर, पोवारी भाषा मा लिख्यो लेख इनको संग्रह 
आय। पोवारी संस्कृति, इतिहास अना पोवारी दर्शन क़ो संग सनातन 
धर्म संस्कृति, देश को प्रति पिरम असो कई विषय परा लिखे गयो 
लेख इनला यन(अ) किताब मा समाहित करीसेंव। पोवारी भाषा एक 
पुरातन भाषा आय अना येको मूल स्वरूप मालवा राजपुताना(अज़ क़ो 
उत्तर -पश्चिम भारत क़ो क्षेत्र) की भाषा आती। मध्य भारत मा आवन 
को बाद मा इतन की मराठी अना अन्य स्थानीय बोली-भाषा को प्रभाव 
पोवारी भाषा मा दिस जासे। यन(अ) कारन लक(अ) पोवारी भाषा क़ो 
आपरो येक स्वतंत्र अस्तित्व से। 

पोवारी भाषा बोलन वालो पोवार(छत्तीस कुरया पंवार) समाज 
अज़ मुख्य रूप लक(अ) बालाघाट, गोंदिया, सिवनी, भंडारा अना 
नागपुर ज़िला इनमा निवासरत सेती। आधुनिकता को फेरा मा अज़ 
पोवारी बोली बोलचाल मा दिन ब दिन कम होय रही से। येको जतन 
लाई पोवारी भाषा का कई साहित्यकार दिवस रात्रि आपरो काम मा 
जुटी सेती। अज़ सोशल मीडिया क़ो जमाना आय अना येको माध्यम 
लक देश दुनिया मा कोनी भी कोना मा निवासरत पोवर भाई बहिन 
सरलता लक जुड़ जासेती। पोवारी भाषा क़ो उत्थान लाई असो माध्यम 
मोठो मददगार होय रही से अना सबला आपरो पुरखा इनकी यन(अ) 
विरासत लक(अ) जुड़कन येला साबुत राखन क़ो जतन कर रही सेती। 

पोवारी धरोहर मा समाहित मोरो लेख लिखन की प्रेरणा मोला 
मोरो समाज को द्वारा अज लक ११२ बरस पहिले निर्मित आपरो 
आराध्य, प्रभु श्रीराम को मंदिर, पंवार राममंदिर, सिहारपाठ लक 
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बुँद 
र 
¢ मिली। पोवार समाज की सांस्कृतिक धरोहर, पोवारी भाषा मा लिखन 
¢ लाइ उत्साह मोला पोवारी उत्कर्ष परिवार क़ो मोरो साहित्यिक भाई- 
5 बहिन लक मिली से। 

¢ पोवारी भाषा मा लिखी यव मोरी तीसरी किताब आय अना 
£ येको पहिले "पोवारी संस्कृति(कविता संग्रह) अना "देवघर"(कथा 
¢ संग्रह) असो दुइ किताब को प्रकाशन होइ से। “पोवारी धरोहर” 
# किताब विविध गद्य विधा इनको को संग्रह आय। ईश्वर, माता पिता, 
परिवारजन, नातेदार, मित्रगण, गुरुजन अना सबको आशीर्वाद लक 
£ मी पोवारी भाषा मा मोरी तीसरी किताब, पोवारी धरोहर( लेख संग्रह) 
अज़ दसरा क़ो पावन अवसर परा आपरो समाज ला अर्पित कर रही 
सेव। 

तुमरो 


ऋषि बिसेन (९5), नागपुर 


मूलनिवास : ग्राम-खामघाट, 
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१. 
स्व. बाबूलाल भाट की पोथी अना 
क्षत्रिय पोवार/पंवार समाज 
Ae RR RRR RR RRR RRR 

मध्य भारत मा पोवार समाज बालाघाट, गोंदिया, सिवनी अना 
भंडारा जिला मा मुख्य रूप लक निवास कर सेती। पुरातन दस्तावेज 
अना आपरो बुजरुग इन लक(अ) यव तथ्य मिलसे की हमारो समाज 
का छत्तीस कुल(कुर) आती। समाज का कई लेखक, इतिहासकार 
अना विचारकों को माध्यम लक़(अ) यव बात सुननमा आवसे की 
आम्ही धारानगरी/मालवा राजपुताना लक़(अ) इतन्‌ आया सेजन 
अखिन पोवार समाज का छत्तीस कुर सेती। असल मा अज वैनगंगा 
क्षेत्र मा एकतीस कुर स्थायी रूप लक़(अ) बसीसेत। 


#ऋ२ २२ कक 


ORONO RRR 


00 


पंवार/पोवार समाज 

अठारवी सदी की शुरुवात मा देवगड़ को राजा ना मुगल सेना 
ला यन(3) क्षेत्र लक़(अ) भगावन्‌ लाई उत्तर, उत्तर-पश्चिम भारत 
कनलक़ कई योद्धा कुल ला बुलायकन येक पक्की सेना को गठन 
करी होतिस। जिनमा शामिल क्षत्रिय या राजपूत कुल इनको संयुक्त 
सैन्य जत्था ला "पोवार या पंवार समाज" कही गयी से। 
छत्तीस कुर : पुरातन सनातनी क्षत्रिय कुल 

१८७२ मा ब्रिटिश काल की मानवीय गणना की किताब मा 
सिवनी जिला मा पोंवार समाज का तीस कुर होवन को उल्लेख से। 
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१९१६ मा ब्रिटिश अधिकारी अना इतिहासकार रसेल की किताब मा 
यव तथ्य उल्लेखित से की पंवार समाज का छत्तीस अंतर्विवाही कुल 
आती। रसेल न्‌ आपरी यन्‌ किताब मा "नागपुर पंवार" नाव लक्क 
हमारो समाज को विषय मा लगित लिखान लिखी से परा समाज का 
कई तथ्य इनका उनको लिखान मा अना हमारो भाट की पुरातन पोथी 
को लिखान लक़(अ) सामयता नही दिस। ओना हमारो काई पुरातन 
कुर का नाव मुस्लिम नाव लक़(अ) राखन की भूल करीस। छत्तीस 
कुरमा शामिल येक कुर को भाट की पोथी मा नाम फरीदाले(दाहिया) 
से जेला वोना गलत नाव, फरीद देयी से। तसच येक कुर का नाव 
रहमत लिखी से परा यव रणमत को बिगडयो नाव दिससे। हमारो 
भाट न तुरकर कुर ला दिल्ली हस्तिनापुर का तंवर होन को उल्लेख 
करीसेस जेला रसेलन्‌ तुर्क मुस्लिम लक़ जोड़न की भूल करीसेस। 
हाम्रो सप्पा कुल "पुरातन सनातनी क्षत्रिय" आती अना कहीं लक़ कहीं 
वरी भी पोवारी कुर को दीगर धरम लक़(अ) कोनी सम्बन्ध नहाय। 
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बाबा फरीद को प्रभाव 

मालवा को क्षत्रिय समाज का आन को बेरामा देवगढ़ राजा 
बुलंद बख्तन्‌ मुगल राजा औरंगजेब को दबाव मा मुस्लिम धरम ला 
अपनाय लेयी होतिस अना ओनकी गिरड़ को बाबा फरीद पर(ओअ) 
लगित आस्था होती जेको प्रभाव स्वरूप हमारो कुछ पोवार कुर इनना 
भी बाबा फरीद ला माननो चालू करीन पर यव आता कम भय गयी 
से। यवच कारन भयी रही की फरीदाले कुर ला फरीद लिखन की 
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गलती भयी अखिन येको दुष्प्रचार भयो की पोवारी को ऊपर मुस्लिम 
या फरीद को प्रभाव से। 
पोवारी भाषा अना एकरूप संस्कृति 

दूसरों भ्रम यव से की कई सैनिक इनना आपरो परिवारला 
नही आनिन अना स्थानीय समाज लक़ उनका बिह्य को सम्बन्ध भयो। 
यव तथ्य भी पूरी तरह लक़(अ) निराधार से काहे की मालवा लक़(अ) 
पोवार समाज का पुरो जत्था आपरो परिवार अना संस्कृति ला धरकन 
स्थायी रूप लक़(अ) वैनगंगा क्षेत्र मा आयकन बसीन। अज़ पोवार 
समाज को विस्तृत क्षेत्र मा बसन को बावजूद भी समाज की येक रूप 
भाषा अना संस्कृति से जेला समाज ना अज़ वरी संजोयकन राखी सेत। 
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स्थानीय राजा इनको इत आन का आव्हान 

कई लोख यव कहकन नाव धरसेती की पोवार समाज मालवा 
लक़ परायकन आयी सेत, परायव तथ्य भी सही नहाय काहे की 
स्थानीय राजा इनको निवेदन परा वय आपरो दुश्मन इन लक (अ) युद्ध 
लड़न ला इतन्‌ आया होता। इतन्‌ को राजा इनना उनकी मदद लाई 
आयो सैनिक जत्था ला इतच बसन को आह्वान करीन, उनला जाघा- 
ज़मीन, जागीरदारी, किला अना सैन्य पद देईन, जेको कारन हमारो 
पुरखा इनना आपरो परिवार ला भी इतन आनिन अन(अ) इतच स्थायी 
रूप लक़(अ) बस गयीन। हमारों आवन को पहिले उत्तर भारत अना 
मालवा लक(अ) कई जत्था मुस्लिम प्रताइना लक परायकन इतन 
आया होता अना उनको बारा मायव लिखी से के उनना जनेऊ 


पोवारी धरोहर 
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सोड़कन सतपुड़ा को जंगल मा बसीन। काहे की पोवार जत्था भी 
उतन लक आया होता येको साती भ्रम वश ओनो जत्था को इतिहास 
ला पोवार समाज को इतिहास मा मिसरा करन की गलती भई। 
क्षत्रिय वंश समूह का संघ पोवार/पंवार समाज अना उनका 
नगरधन आगमन 

भाट की पोथी लक़(अ) या तथ्य मिलसे की परमार वंश का 
विस्तार मालवा वरी नगरधन अना वैनगंगा क्षेत्र मा भय गयो। संगमा 
उनना यव भी उल्लेखित करिसेत की नगरधनमा मालवा राजपुताना 
लक़(आ) जो क्षत्रिय जत्था आइसे उनमा अग्निवंशीय परमार को संग 
चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय क्षत्रिय भी आया होता। हामरो भाट न्‌ क्षत्रिय 
इनको कुल नाव अना उनका उपनाव का भी उल्लेख करीसेत। 
समाज को पुरानो भाट ना जेन कुन इनकी की मध्य भारतमा स्थायी 
बसाहट भयी, ओनकी वंशावली लिखिसेत। संगमा उनना कुल गिनको 
मूल स्थान जसो उमरकोट, दिल्ली, ठाकरगढ़, उज्जैन, धारानगरी, 
टांक, चित्तोडगढ़ आदि का उल्लेख करीसेत। 

पोथी को संग, पुरातन्‌ जनगणना का दस्तावेज, ज़िला गज़ेट, 
इतिहास की किताब मा यव तथ्य उल्लेखित से की मालवा लक़(अ) 
पोवार/पंवार या राजपूत जत्था सब लक पहिले केवल नगरधन मा 
आया। यन बेरामा मुगल लक़ युद्ध करन को उद्देश्य लक आया जत्था 
नगरधन मा ठहरीन अना येको सिवाय कोनी दूसरों किला या जागा 
माठहरन्‌ का कुछ विचारक का मत इतिहास सम्मत नहाय। बाद मा 
यव जत्था आपरो पुरो परिवार को संग वैनगंगा क्षेत्र मा बस गइन। 


पोवारी धरोहर 
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यवच कारन से की यन्‌ जत्था को दीर्घकाल तक संगमा रहवन को 
कारन येनकी अलगच संस्कृति अना भाषा से। 
+++ 

मालवा का पंवार(परमार) राजा, समाज का आदर्श 

नगरधन लक़(ओ) वैनगंगा क्षेत्र मा बस्यो जत्था ला छत्तीस कुर 
का पंवार या पोवार नाव को संग अज़ आपरी विशिष्ट पहिचान अना 
संस्कृति लाई जानों जासेती। यव समाज मालवा का राजा इनला 
आपरो पुरखा अना आदर्श कसेती। भाट की पोथी मा यव भी या तथ्य 
उल्लेखित से की राजा भोज का भतीजा, राजा जगदेव पंवार का 
वंशज, भगत आती जो छत्तीस कुरमा शामिल येक पोवारी कुर आय। 
पोथी को अवलोकन को बाद यव बात स्पष्ट होय जासे की मालवा का 
पंवार(परमार) अना उनका नातेदार क्षत्रिय कुर राजा भोज का जमाना 
लक़ संगमा रही सेत अन(अ) इनको संघ का नाव पोवार या छत्तीस 
कुर को पंवार आय। 

छत्तीस मा लक़ पांच कुर फरीदाले, रावत, रणमत, रणदीवा 
अना राजहंस आता वैनगंगा क्षेत्र मा पोवार समाज को संग नही 
दिसत। येकी प्रबल संभावना से की यव कुर वैनगंगा क्षेत्र मा नही आई 
रहेत या आयी भी रहेत त लड़ाई ख़तम होवन को बाद आपरो मूल 
क्षेत्र मा चली गयी रहेत। येको कारन आता इनको संग रिश्ता नाता 
देखनमा नही आय रही से परा समाज को बुजरुग लोग यव सांगसेती 
की हमी छत्तीस कुर का धारानगरी का पोवार आजन। येको यव 
मायना से की मालवा का पंवार इनको छत्तीस कुर होतिन अना यव 
सत्य ला समाजजन ना पीढ़न पीढ़ी येला याद राखिसेत। 


पोवारी धरोहर 
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हमारो पोवार समाज का भाट स्व. बाबूलाल जी ना पोवार 
समाज को सही इतिहास पोथी मादेयी से पर(अ) लोख इनना आपरो- 
आपरो सुवारथ को कारन समाज को गौरवशाली इतिहास का कई 
तथ्य इनला गलत रूप मा राखकन समाज की गरिमा को हनन 
करीसेती। अज़ हमारो पोवार/छत्तीस कुर पंवार समाज का इतिहास 
का सही अध्ययन अना लेखन की जरत को संग येको पुरो समाज मा 
प्रचार प्रसार की जरत भी से। 
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२. 

क्षत्रिय पोवार(पंवार) राजवंश :आमरो गौरवशाली इतिहास 
ऋ# #+ # ऋ# कक + ऋ + # + # + # क % क # # ऋ क # # % # ऋ# # #+ # ऋ# +% # # +# #ऋ% # # # ऋ # % क 

या कहानी एक असो वंश की आय जेन(अ) वंशमा महान, 
महान-महान राजा जनम्या। येन(अ) महान वंश को नाव से 
परमार/पंवार वंश। येन(अ) वंश की प्रसिद्धि येतरी से की इनको राजा 
इनला आमी देवता तुल्य मान सेजन। पौराणिक कथाइन मा येन(अ) 
महान वंश की उत्पत्ति को वर्णन मिल जासे। असी मानता से की गुरु 
वशिष्ठ न धरतीला असुर इनको अत्याचार लका बचावन साती आबू 
पर्वत पर एक यज्ञ करीन। यज्ञमा लक(अ) चार महान क्षत्रिय वंश को 
जन्म भयेव। चार वंश मा राजा परमार होता जिनना धरतीला पापमुक्त 
करिन। इनको विस्तार राजपूताना पासून मालवा वरी होत(अ) गयेव। 

परमार/पंवार वंश मा राजा विक्रमादित्य, राजा भरथरी, राजा 
सियाग, राजा उपेंद्र, राजा मूंजदेव, राजा भोज देव, राजा उदयादित्य, 
राजा लक्ष्मणदेव, राजा जगदेव पंवार, राजा नरवर्मनदेव असा महान 
राजा भया। जिनको शासन कालमा पृथ्वी पर सुख शांति येतरी होती 
की "पृथ्वी की शोभा सिर्फ पंवार लक से" असो कहेव जात होतो। येन 
वंश की ख्याति दुरदुर वरी होती। येन वंश न जेतरो जनकल्याण को 
कार्य करिस ओतरो च आपलो वंश को मान बढ़ायकर सनातनी धर्म 
को पुनरुत्थान करीस। राजा विक्रमादित्य का वंशज राजा भोजदेव न 
चारही धाम का जेतरा भी मंदिर सेती उनको जीर्णोद्धार करीस। राजा 
विक्रमादित्य को शासन येन धरती को सर्वश्रेष्ठ शासन कहेव जासे। 
राजा विक्रमादित्य न्याय की मूर्ति होता। 


पोवारी धरोहर 


~ 
~ 


> 
> 
३७ 
En 
ड्र 
> 
> 
३७ 
> 
७१ 
हे 
>) 
ड 
> 
७१ 
म 
३१ 
झै 
ड 
5% 
ण 
4५ 
श्र 
$-, 
ड 
७१ 
4५ 
FE 
ड 
ड 
३१ 
ण 
4५ 
(2) 
रु 
अँ 
३१ 
>) 
३१ 
2३ 


2 


EES CSE EELS EEE EE EEE EEE CE EE EEE EEE EEE EE EE EEE Ei EEE) 


9 


04030 


छ 
छ 
छै 
ड 
छ 
छै 
छै 
छै 
छ 
3 
छै 
र 


७१, 
कं 
ड 
5% 


ORR RO ROR ROR RO RO ROR AO RO ROTOR AOR 


उभाभभमभमभामोभामभाभभभभभाभोभभभोभाभभोभम? 


विक्रमादित्य को शासन पूरो एशिया माफैलेवहोतो। इनको 
शासन को प्रभाव अफ्रीका ना यूरोप वरी होतो। वय न्यायप्रिय राजा 
होता। विक्रमादित्य आपलो बत्तीस पुतली को सिहासन पर बस कर 
न्याय करत होता। अना पृथ्वी पर को अन्याय, दुख ,पाप को नाश 
करिन । असाच उनका वंशज राजा भोज,राजा मुंज, पेतरा शक्तिशाली 
राजा होता की उनको सारखा दूसरा राजा भयाच नही। उनको 
जनकल्याण को कार्य की छाप अजवरी चोय रही से। मोठा-मोठा तरा, 
सड़क मंदिर पाठशाला असा लोक कल्याण का कार्य करिन। अज भी 
उनका वंशज देश को कोना कोनामा सेती। मालवा को महान परमार 
राजा अना उनको नातेदार कुर मिल कन एक जातीय स्वरूप मा 
विकसित भया जेमा छत्तीस क्षत्रिय कुल होतिन जिनला पोवार या पंवार 
समुदाय कहव्यो जासे। 

अठरावी सदी मा छत्तीस कुल का पोवार, आमरा पूर्वज 
मालवा लक(अ) आयकर नगरधनमा बस्या। बाद मा उनना मराठा 
संग युद्ध मा भागीदारी भी करीन। शोधकर्ता इन कसेत की कटक को 
युद्ध आमरो पूर्वज इनको नेतृत्व मा लढ़ेव गयेव। वय मोठो-मोठो 
किल्ला इनका किलेदार होता। मराठा शासन मा वैनगंगा को क्षेत्र 
आमरो पूर्वज इनला भेट स्वरूप मिलेव होतो। 

गोंदिया, भंडारा, सिवनी, बालाघाट येन चार जिला मा छत्तीस 
कुल का पंवार बस गया। उनना वैनगंगा की पावन धरती ला आपलो 
खून पसीना लक(अ) उपजाऊ कर देइन। इनकी बोली को नाव 
पोवारी से। उतन का राजपूताना का संस्कार अखिन इतन का मराठा 
का संस्कार, दुही क्षत्रिय संस्कार को मेल अज को आमरो पोवार भाई 
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बहिन इनमा दिससे। आमरा पोवार दूरलकच ओरखु आवसेत। वय 
आपलो मेहनत, लगन साती ओरख्या जासेत। अज खेती संग शिक्षा 
को कार्य लक(अ) आपली उन्नती करीन, अना वंश को नाव बढ़ाइन। 
अना गर्व लक(अ) कसेती, आमी राजा भोज को वंश का आजन। 
आमी मालवा ले इतन आया, नगरधन वरी वैनगंगा को क्षेत्र मा बसकर 
क्षत्रिय वंश को नाव बढ़ाया। 


पोवारी धरोहर १७ 


00 00700 00000 0000 
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३. 
पोवारी भाषा 

पोवारी भाषा येक पुरातन भाषा आय अन(अ) पोवार जिनला 
छत्तीस कुरया पंवार भी कसेती, की आपरी मातृभाषा(मायबोली) 
आय। पोवारी भाषा को आपरो स्वतंत्र अस्तित्व आय अन्‌ भाषा को 
साहित्यिक नाव पोवारी(९००॥) से। पोवार समाज को दूसरों पुरातन 
नाव पंवार होन को कारन पोवारी ला पंवारी(२३१०।) भी बोलनमा 
आवसे। देश मा भाषा इनको अध्ययन प्राचीन काल लक़(अ) होय रही 
से परा सम्पूर्ण अखंड भारत मा एकजाई भाषाई अध्ययन बीसवीं सदी 
की शुरुवातमा अंग्रेज अधिकारी गियरसन महोदय को नेतृत्व मा भयो 
जेमा पोवारी भाषा को विषय मा विस्तृत शोध प्रकाशित भयो होतो। 
येको पहिले अन्‌ बाद को सप्पाई अध्ययन मा या तथ्य भेटसे की 
पोवारी भाषा, पोवार समाज की आपरी येक भाषा से अना समाज को 
क्षेत्रवार विस्थापन का प्रभाव पोवारी भाषा मा दिस जासे। 

इतिहास को अनुसार पोवार, मालवा का पुरातन पंवार(प्रमार) 
क्षत्रिय आती जिनको छत्तीस कुर होतिन अन(अ) इनको बाद मा 
वैनगंगा क्षेत्र आयकन स्थाई बसाहट भई। पोवारी भाषा, पोवार समाज 
की संस्कृति को प्रमुख हिस्सा से अन(अ) आता पुरातन पोवार मुख्य 
रूप लक़ भंडारा, बालाघाट, गोंदिया अना सिवनी ज़िला मा बस्या 
सेती। 

पोवारी भाषा पुरातन से अना येको लगित अध्ययन भी भई से 
जेको विवरण जनगणना दस्तावेज, जूनो प्रतिवेदन, इतिहास की 
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किताब अना हमारो समाज का लेखक/विचारक इनको लिख्यो 
किताब/लेख मा मिल जासे। इनला देखकन यवत्‌ सिद्ध होसे की 
पोवारी, पुरातन अना समृद्धशाली विरासत की धनी आय। पोवार 
समाज को बिहया, नेंग-दस्तूर, रोज का काम काज, सन-तिव्हार असो 
सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम को गीत, पोवारी भाषा मा होवनो 
यन(अ) बात को प्रमान से की पोवारी भाषा, छत्तीस कुरया पोवार 
समाज की सांस्कृतिक विरासत ला आपरो मा समाहित कर राखिसे। 

कोनी भी समृद्ध भाषा अन(अ) संस्कृति को विकास मा कई 
सदी लग जासेती। आपरी पोवारी भाषा को साथ मा समाज की 
संस्कृति को विकास भी असो मोठो कालक्रम मा क्रमबद्ध उन्नत होन 
को परिचायक आय। पोवारी भाषा मा मालवा-राजपुताना (अज़ को 
मध्यप्रदेश राजस्थान गुजरात को सीमावर्तीय क्षेत्र) की भाषा इन लक़ 
साम्यता दिससे। पोवार समाज को पुरातन भाट न्‌ आपरी पोथी मा 
वैनगंगा क्षेत्र को पोवार इनला मालवा का प्रमार अना उनको नातेदार 
क्षत्रिय इनको संघ को रूप मा लिखिसेत्‌। 

मालवा मा प्रमार वंश को शासन होतो। प्रमार राजा अन(अ) 
उनको नातेदार कुल, पोवार/पंवार जाति को कुल आती। मालवा 
पर(अ) प्रमार वंश को शासन की समाप्ति को बाद पोवार इनको कई 
क्षेत्र मा विस्थापन भयो। कई पोवार, नवो क्षेत्र मा राजपूत, मराठा 
अन(अ) कई समाज मा कुल को रूप मा शामिल भय गईन पर(अ) 
मालवा मा एक जाति को रूप मा पोवार समाज लम्बो समय तक संग 
मा रही सेती अना बादमा यव पोवारी कुनबा वैनगंगा क्षेत्रमा आयकन 
बस गयीन। 
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अज़ बालाघाट, भंडारा, गोंदिया अना सिवनी ज़िला का पोवार 
की एक जसी संस्कृति अन(अ) भाषा से। भाषा मा थोड्डो-थोडो स्थानीय 
अंतर चोवसे परा भाषा को मूल स्वरूप येक जसो आय। पोवारी भाषा 
पर(अ) सिवनी ज़िला मा बघेली को, भंडारा मा मराठी को, गोंदिया क्षेत्र 
मा झाडी बोली मराठी को, बैहर-लाँजी क्षेत्र मा छत्तीसगढ़ी को प्रभाव 
दिस जासे, पर(अ) थोड़ो मोड़ो बोलन की लय अन स्थानीय शब्द को 
अंतर को बावजूद पोवारी को मूल स्वरुप अना पुरातन शब्द येक जसा 
सेती। भाषाई सर्वे मा पोवारी ला हिंदी की उपभाषा को रूप मा लिखी 
गई से पर(अ) पोवारी की आपरी लय अन(अ) अस्तित्व हिंदी की 
उत्पप्ति अना विकास लक़(अ) भी जूनी से। विदर्भ मा पोवार समाज 
को आवन को बाद पोवारी अना स्थानीय मराठी-झाड़ी बोली मिलन 
लक़(अ) पोवारी भाषा को येक नवो स्वरूप मा विकास भयो। 

वैनगंगा क्षेत्र मा आयकन बसनला अज़ लगभग तीन सौ बरस 
लक़(अ) भी अदिक को बेरा भय गई से अन(अ) सांस्कृतिक रूप मा 
समाज को आपरो पूर्व क्षेत्र लक्क(अ) कोनी भी संबंध नहाय येको लाई 
वैनगंगा क्षेत्र की पोवारी भाषा आता इतन का पोवार समाज की आपरी 
भाषा से। भाषाई अध्ययन करता इनना पोवारी(२०५॥७०५) नाव की 
भाषा ला बालाघाट, भंडारा(--गोंदिया अना सिवनी ज़िला मा 
निवासरत पोवार(३६ कुल पंवार) समाज की च भाषा लिखी सेत 
अन(अ) १८६८ अना १८८१ लक़(अ) हर दस बरस मा विधिवत होवन 
वाली जनगणना मा यव तथ्य मिल जासे। 

डॉ. भोलानाथ जी तिवारी को द्वारा रचित किताब, " भाषा 
विज्ञान कोष" मा या तथ्य उल्लेखित से की पोवारी बोली बालाघाट 
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७०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७छछ : 


अना सिवनी जिला मा बोली जासे। १८९१ की जनगणना मा ७०,००० 
मानुष पोवारी बोलनो वाला होतिन। 

अज छत्तीस कुर का पंवार (पोवार) की देश मा जनसंख्या १४ 
लाख को आसपास से अना अरधी पोवार जनसंख्या पोवारी मा बोल 
सेती तसच दो तिहाई समाज ला पोवारी उमजसे। यन बात की लगित 
जरुरत से की समाज को बीच मा आपरी मायबोली को अधिकादिक 
प्रचार होनो चाहिसे, तब(अ) आपरी मातृभाषा को अस्तित्व बरकरार 
रहे, नही त आपरो पुरखाइन की यव विरासत मुराय जाहे। 

अज़ देश विदेश मा कई संस्था अना विभाग, विलुप्त होय रही 
बोली भाषा इनको संरक्षन्‌ को कार्य कर रही सेती। पोवारी भाषा भी 
ओन भाषा इनमा शामिल से जिनला खतम होन को खतरा से। पोवार 
समाज मा अज़ अनेक सामाजिक कार्यकर्त्ता, साहित्यकार, गीतकार 
अस(अ) अनेक समाज जन आपरी यन(अ) विरासत ला बचावन मा 
जुट गया सेती। उनको प्रयास लक़(अ) पोवारी आपरो मूल नाव अना 
स्वरूप मा जीवित होय रही से या लाई ख़ुशी की बात से। 


पटक 


नङ डॉ “क 


पोवारी धरोहर २१ 


कक क क कक क कक 


र 
द 
द 


SELLE EC CS CS 70:70 20:70 CCS CC CSC 20:07 CSCS 20:07 CCC CCE 


हीम तीनतीन तीमत बीती 
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आपरी बोली आपरी संस्कृति 
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बोली भाषा की संख्या को हिसाब लक(अ) भारतवर्ष, दुनिया 
मा पहिलो क्रमांक पर(अ) से। यव हाम्रो लाई मोठो गर्व को विषय से। 
समाज को संगमा शासन को भी यव कर्तव्य से की देश मा जेतरी भी 
बोली/भाषा सेती वोको जतन करनो जरुरी से। यन(अ) दिशा मा केंद्र 
अना राज्य की सरकार को संगमा कई लोख अना संस्था काम मा जुटी 
सेती। 

पोवारी मध्यभारत को वैनगंगा क्षेत्र मा बोली जावन वाली येक 
बोली से जेको संरक्षण का प्रयास जारी से। या बोली मुलत: बालाघाट, 
सिवनी, गोंदिया अना भंडारा जिला मा रवहन वालो पंवार(पोवार) 
समाज को द्वारा बोली जासे। पोवार समाज विदर्भ क्षेत्र मा अठारवी 
सदी को शुरू मा स्थानीय राजा इनको आव्हान पर(अ) मुगल शासन 
को विरुद्ध संघर्ष मा आपरो परिवार को संगमा इत(अ) आया होता। 
पहिलो इनको बसावन गरधन-नागपुर क्षेत्र मा होतो। 

नागपुर पर(अ) भोसले मराठा राजा इनको नियंत्रण को बाद 
पोवार समाज ना सैन्य अना राजकरण मा सहयोग करी होतीन। 
इतिहास मा एको उल्लेख मिलसे की पोवारी सेना ना मराठा सेना ला 
पूर्वी भारत मा विस्तार लाई आपरो पुरो सहयोग करी होतिन जेको 
पुरस्कार स्वरूप उनला वैनगंगा क्षेत्र भेंट स्वरूप मिल्यो होतो। 
इतिहास मा या योद्धा इनकी सेना ला मालवा राजपुताना क्षेत्र का 
परमार राजपूत लिखी गयी से जिनको येन(अ) क्षेत्र मा छत्तीस कुर को 
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संघ होन को उल्लेख पुरखा गिन सांग सेति अना ब्रिटिश काल को 
लेखक इनको किताब मा समाज का छत्तीस कुर को नाव अना 
विवरण मिल जासे। 

मराठा शासन मा भागीदारी होवन को कारन छत्तीस कुर को 
पोवार समाज मा राजपुताना को संगमा मराठी संस्कृति को समन्वय 
अज वरी दिस जासे। तसच प्रभाव अज की पोवारी बोली मा भी 
दिससे। भाषाविद इनना पोवारी बोली ला पूर्वी हिंदी समूह मा राखी 
होतीन। पोवार समाज का भाट गिनना भी इनको कुर का इतिहास 
विस्तार लक(अ) लिखी सेती। इनको अनुसार यन(अ) समाज मा 
शामिल हर कुर का आपरो एक इतिहास से अना भाट ना कुर का मूल 
क्षेत्र को भी विवरण भी देईसेत। 

भाट अना इतिहासकार गिनको विवरण को अनुसार पोवार 
समाज को अलग अलग कुर का मूल क्षेत्र, अज को पश्चिमी मध्यप्रदेश, 
राजस्थान अना गुजरात का क्षेत्र आती। येन क्षेत्र की बोली राजस्थानी, 
मालवी अना गुजराती इनको समन्वय पोवारी बोली मा दिस जासे 
तसच विदर्भमा मराठा शासन की भागीदारी को कारन मराठी भाषा 
का प्रभाव भी अज की पोवारी पर(अ) दिससे। यव कारन से का 
पोवारी बोली को एक विशेष स्वरूप से जो वैनगंगा क्षेत्र मा बस्या 
पोवार समाज का द्वाराच बोली जासे। 

समाज ला नगरधन वैनगंगा मा आया तीन सौ साल लक भी 
जियादा बेरा भय गयी से परा आमी आपरी पहिचान, नेंग-दस्तुर ला 
नही बिसरी सेजन। भाषा समाज ला संगठित कर राखसे अना समाज 
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£ मा येक होन को भाव ठेवसे। तसच छत्तीस कुरिया पोवार समाजकी £ 
*: बोली पोवारी, समाज ला एक डोरी मा बांधन की ताकत राखसे। Ei 
र वैनगंगा को पल्लू मा अज की हमरी पहिचान अना सँस्कृति र 
= कोपल्लवन अना पुष्पन भयी से त अज की नवी पीढ़ी को यव धरमसे 5% 
5 के ओला अखिन पल्लवित करबीन। समाजोत्थान लाई सबला मिलकर & 
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= अना गौरव ला गाव-गाव, घर-घर मा ले जावनो पढ़े। क 
द आमरो समाज को बुजरुग गिनला सब पता से की आम्ही 5 
कोन होता। हाम्रो पोवारी को जूनो गीत, नेंग-दस्तुर, सन-तिव्हार मा 5 
5 पुरो क्षत्रिय वैभव आपो आप दिस जासे अना बस सबला एको भान £ 
5 करवावन को से। असो नहान-नहान सो प्रयास आपरी भाषा, संस्कृति, ठ 
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£ पहिचान अना वैभव ला ठेवनला पर्याप्त सेती। शट 
ङी DI 
दै Ei 
न गड 
टि एड 


ata afta «१७ «२७ अश ste अ अ अज ate अज हळ अज हळ अल हळ अगले हळ अशे अग Vs aVs «9७ AN Te ate Vs aN 


IS गोप नई VS ४३ 20१३ २१३ २१३ २४३ ११४३ २४३ 20१३ 808 908 908 908908 YS YS YS YS YS YS YS YS 908808 908 908 908 808 YS FNS NS 5705508508 


मी 77 67 77777 मौ / 6 747 7: 7 07 707 707 6 ममल मति मति मद मति मीत 74 7 7:77: 76 6 


७३७३७३१ 


५. 
क्षत्रिय पोवार (छत्तीस कुरपंवार) समाज की भाषा 
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यव गर्व को विषय आय की हमारो समाज की येक भाषा आय 
जेको साहित्यिक नाव, पोवारी से। पोवार समाज को क्षेत्रवार विस्थापन 
अना कई सौ वर्ष मा आपरो समुदाय की संस्कृति ना आपरी भाषा ला 
साबुत राखीसे। सही मायनो मा पोवारी च पोवार समाज की 
मातृभाषा(मायबोली) आय, काहे की कूछ बरस को पहिले सप्पा 
पोवार समाजजन की आपस मा बोलचाल की भाषा पोवारी होती। 
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पोवारी भाषा का स्वरूप अना क्षेत्र 

पोवारी को मूल स्वरूप समाज को पुरातन क्षेत्र राजपुताना 
मालवा इनकी जूनी भाषा इनमा दिस जासे। येको बाद आम्हरो पुरखा 
इन बुंदेलखंड लक़(अ) होवता हुआ विदर्भमा आइन त्‌ इतकन की 
भाषा का कई शब्द भी आपरी पोवारी इनमा सुननोमा आवसेती। येको 
लाई यव स्वंसिद्ध से की आपरी यव पोवारी सिरफ आपरो पोवार 
समाज की मातृभाषा से। पोवारी बालाघाट, सिवनी, गोंदिया, भंडारा 
को संग नागपुर अना अन्य ज़िला इनमा रहवन्‌ वाला छत्तीस कुर का 
पंवार समाज की मायबोली आय। 
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भाषा को नाव 

जनगणना का दस्तावेज अना ज़िला गज़ेटमा पोवार समाज 
भाषा को नाव अदिकादिक जागा "पोवारी" देखनमा आई से। समाज 
को दूसरो नाव पंवार होवन को कारन कई जाघा मा पंवारी शब्द भी 
प्रयोग मा आई से। पोवारी भाषी बुजरुग पुरखा इनको टोंड लक(अ) 
समाज का नाव पोवार अना भाषा का नाव पोवारी सुननमा आवसे। 
येको लाई भाषा को साहित्यिक अना पुरातन नाव, "पोवारी" च माननो 
अदिक उचित आय। उच्चारनमा काई भेद होय सिक से परा भाषा की 
समृद्धि लाई येको एकच साहित्यिक अना पुरातन नाम लक़ सम्बोधन 
अदिक साजरो होहे। 
पोवारी अना पवारी शब्द मा अंतर 

१८७२ लक़ २०११ की जनगणना वरी "पोवारी" नाव की भाषा 
का उल्लेख से अना येला "वैनगंगा क्षेत्र को पोवार समाज की भाषा" 
को रूप मा उल्लेखित करनो मा आई से। १९५१ की जनगणना अना 
बाद को बरस इनमा पोवारी को ओब्लिक मा पवारी नाव भी दिस रही 
से। भाषाई गणना को अध्ययन मा येक तथ्य सामने आई से की भोयर 
समाज की भोयरी भाषा १८७२ लक़(अ) १९६१ वरी जनगणना मा होती 
पर(अ) यव १९७१ की गणना को बाद नही दिस रही से। येको पड़ताल 
मा पंवार महासभा को द्वारा १९८६ मा प्रकाशित “भोजपत्र” मा येक 
तथ्य सामने आयो की भोयर समाज को मुख्य संगठना ना १९३९ मा 
उनको समाज को नाव “भोयर” को जाघा पर(अ) “पवार” लिखन को 
प्रस्ताव पास करी होतिन। येको लाई ओनकी बोली को “भोयरी” नाव 
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की जाघा पर(अ) पवारी नाम लक़(अ) प्रतिस्थापन का प्रयास चालू 
भयो अना उनको प्रयास को कारन बाद की जनगणना मा भोयरी की 
जाघा पर(अ) पवारी नाव को प्रतिस्थापन्‌ आई से। येको येक प्रमाण 
यव भी आय की भोयर समाज का कई साहित्यकार इनना आपरो 
साहित्य सृजन पवारी अना भोयरी दुही नाव लक़(अ) करीसेत। 

पोवारी अना पवारी मा शाब्दिक समानता होनको को कारन 
जनगणना कर्मचारी इनना गलती लक़(अ) पवारी भाषा ला पोवारी को 
संगमा लिखिन। पोवारी शब्द १८७२ लक़ २०११ वरी जनगणना मा 
यथावत से। येको लाई या स्वम सिद्ध तथ्य आय की पोवार(छत्तीस कुर 
पंवार) समाज की भाषा को साहित्यिक नाम पोवारी से अना १९५१ 
लक़(अ) आयो पवारी शब्द, भोयरी भाषा लाई आई से, न्‌ की पोवारी 
को पर्यायवाची को रूप मा। 

आयरिश भाषाविद गियर्सन को द्वारा भारत की पहिली भाषा 
गणना मा पवारी भाषा ला ग्वालियर क्षेत्र मा बुंदेली की उपबोली दर्शाई 
गई से अना यनच सर्वेमा पोवारी ला दुसरो समूह मा राखीसेत। तसच 
भोयरी जेला आता पवारी नाव लक लिख रही सेती ओला मालवी भाषा 
की उपबोली मा राखी सेत। भोयरी, पवारी अना पोवारी को सैंपल भी 
इन सर्वेमा सेती। इनको अवलोकन को बाद मा यव तथ्य आवसे की 
या तीन्ही भाषा अलग-अलग भाषा समूह मा सेती अना इनमा कोनी 
साम्यता नहाय, एको लाई इनको स्वतंत्र अस्तित्व अना नाव ला साबुत 
राखनो लगित जरुरी से नही त सबकी पहचान मा दिक्कत आहे अना 
इनको स्वतंत्र अस्तित्व रवहन मा भी यव सही नहाय। सबला आपरी 
भाषा को सही अना साहित्यिक नाव का प्रयोग मा लावनो, भाषा की 
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समृद्धि लाई अदिक जरुरी आय। बाद मा कई सामाजिक कार्यकर्ता 
अना शोधकर्ता इनना भाषा को ऐतिहासिक अना साहित्यिक नाव 
पोवारी को जाघा पवारी का प्रयोग करिसेन, जेमा अज़ सुधार की जरत 
से। 
पोवारी भाषा का भविष्य 

यव थोड़ो दुःख को विषय आय की समाज मा आपरी भाषा मा 
बोलन वाला आता कम होय रही सेती अना नवी पीढ़ी की येको प्रति 
उदासीनता सही नहाय। पर(अ) यव थोड़ो संतोष का विषय से की 
अज़ पचास को आसपास साहित्यकार अना विचारक पोवारी भाषा को 
जतन लाई दिवस रात्रि जुटी सेती। कई गायक, व्यंग्य चित्रकार, कीर्तन 
कार, भजन गायक असा आदि कई समाज का भाई-बहिन्‌ आपरी 
मायबोली, पोवारी को उत्थान अना प्रचार प्रसार मा जुटी सेती। समाज 
का कई संगठना, पोवारी भाषा को उत्थान लाई आपरो आपरो स्तर 
पर(अ) काम कर रही सेत्‌। 
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६. 
पोवारी भाषा साहित्य 
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पोवारी साहित्य, पोवार(पंवार) को आरसा 

यव कसेती की साहित्य समाज को आरसा आय। या मोठो गर्व 
को विषय आय की हमरो समाज की आपरी येक बोली से। बोली मा 
हमरो पोवार समाज की आत्मा बसी से अना आपरो रीति-रिवाज, नेंग- 
दस्तूर सबच आपरी पोवारी संस्कृति मा दिस जासे। 

हमरो समाज मा पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशन की शुरुवात ला 
लगत समय भय गया पर(अ) या सप्पा हिंदी मा होतिन। यन(अ) 
पत्रिका इनमा थोडो-मोडो पोवारी गीत अना रीति-रिवाज को लेख भेट 
जासे। शायद यवच कारन रही रही कि पोवारी बोली मा पोवारी 
साहित्य को अभाव से। इक्कीसवीं सदी, पोवारी लेखन लाई लगत 
खास से अना धीरु-धीरु लका छत्तीस कुर को पंवार(पोवार) की 
समाज की मायबोली पोवारी की उत्तरोत्तर उन्नति होय रही से। 
गोंदिया, सिवनी, बालाघाट अना भंडारा जिला को पचास लका भी 
अदिक साहित्यकार पोवारी मा लेखन का कार्य कर रही सेती अना 
अनेकानेक किताब को प्रकाशन होय रही से। 

पोवारी साहित्य मा हमरो समाज को इतिहास, संस्कृति, सन- 
तिव्हार, नेंग-दस्तुर को संग पोवारी जीवन का हर पहलू को दर्शन होय 
रही से। पोवार समाज मा साहित्य को माध्यम लक(अ) नवी क्रांति को 
प्रसार प्रचार होय रही से अना यन(अ) भाषिक क्रांति मा हर आयु को 
साहित्यकार आपरो कलम को संग तन-मन-धन लक(अ) जुटी सेती। 
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पोवारी साहित्य, छत्तीस कुर को पोवार(पंवार) समाज को आरसा से 
अना पथ प्रदर्शक से। 
पोवारी भाषा साहित्य 

आम्हरी पोवारी भाषा, साहित्य रूपमा भी समृद्ध होय रही से। 
पहिले यव मानता होय गयी होती क़ी पोवारीमा बोलो त लोग हाससेती, 
गंवार समझेती पर(अ) यव हासन को विषय नहाय, गर्व क़ी बात से क़ी 
आमी पोवार इनकी आपरी एक भाषा से अना हमरो समाज क़ी अरधी 
लक़(अ) भी अदिक क़ी आबादी यन भाषा मा बोलसेती तसच लगभग 
पूरीच आबादी ला यव आपरी भाषा उमजसे। सबला अना सामाजिक 
संगठना इनला आता येको प्रचार-प्रसार मा पुरो मन लक़(अ) जुटनो 
पढ़ें। 
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0 


पोवारी भाषा यक भाषा च नहाय अपितु यन(अ) आपरोमा 
छत्तीस कुर पंवार समाज को इतिहास अना संस्कृति ला समाहित 
करिसेस। येको महत्त्व ला समझनों पढ़ें अना येको मान भी राखनो 
पढ़ें। नही त कहानी मा यव रह जाहे क़ी एक होती पोवारी अना यव 
कोनी जमाना मा हाम्रो समाज क़ी मायबोली मातृभाषा होती, आता 
जीवित नहाय। 

अज भी हमी जागबीन त यन(अ) भाषा ला आपरो छत्तीस 
कुरया पंवारी समाज क़ी कामकाज क़ी भाषा बनाय सिकसेजन। जरा 
जरा सो प्रयास अना लेखन लक़(अ) यव संभव से। पोवारी, पोवार 
समाज लाई ओकी देववाणी की जसी आय अना सबको हिरदयमा 
येको प्रति आदर अखिन पिरम को भाव जगावन की जरत से। या भाव 
लक पोवार मानुश आपरी भाषा ला सीखेती अना बोलेति भी। 
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७. 
पोवारी संस्कृति सनातनी संस्कृति 
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समाज की मातृभाषा पोवारी 


ORR RRR 


दुनिया की विकास को संग मा हमारो पोवार समाज भी उन्नति 
कर रही से। समाज मा सब ऊजा आधुनिकता को संग विकास को 
असर चोय रही से। हमारो समाज मा एक बात लगित साजरी से की 
बेटा-बेटी समान रूप लक(अ) कई क्षेत्रमा साजरा उन्नति कर रही 
सेत। पोवार समाज का भाई-बहिन आपरो बिव्हार अन(अ) आचार- 
विचार लक(अ) कित(अ) भी रहेती दूर लक (अ) ओरख जासेति की या 
हमारो समाज को आय। नाव धरन वाला यव कसेती की आपरो 
पोवारीमा एकता नहाय अना एक-मेक की टांग झीकसेती पर(अ) 
मोरो बिचार मा यव सही नहाय। समाज ला समग्रता लक(अ) देखनमा 
यव सत्य उजागर होसे की जेतरो येका अना पिरम हमारो समाज मा 
से ओतरो कोनीभी समाज मा नही दिस(अ)। दूय पोवार भाऊ बहिन 
जित(अ) भी रहेती एक दुसरो को सुख दुःख मा भागीदार होसती 
अन(३) जेतरी होय सिक(अ) से ओतरी मदद भी करसेती। 


आपरो पोवार समाज की विशिष्ट पोवारी संस्कृति आय 

जेकोमा समाज की मातृभाषा पोवारी, पोवार समाज का रीति-रिवाज, 

नेंग-दस्तूर, आचार-बिचार, सामाजिक मानता असो समाहित सेती। 

यव मोठो गर्व को विषय आय की हामरी यक मायबोली से पर(अ) 

आपरो समाज की यव धरोहर धीरू -धीरू लक(अ) प्रयोगमा कम 
पोवारी धरोहर ३१ 
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होय रही से। नवी पीढ़ीला खुद की भाषा मा बोलनमा झिझक होसे 
अखिन लाज भी आवसे। असो समाज की अस्मिता को रक्षण लाई 
सही नहाय। आपरी पोवारी भाषा मा मधुरता से, बोलन-समझनमा 
सरल से अन(अ) यव हिरदयस्पर्शी भाषा आय। पोवारी, एक भाषा च 
नहाय अपितु एक संस्कृति भी आय जेमा छत्तीस कुर को पंवार समाज 
का स्थान्तरण को इतिहास येको स्वरूप मा समाहित से। 


ORONO RRR 


मालवा राजपुताना की माटी लक(अ) बुंदेलखंड होवता हुआ 
पोवार समाज नगरधन आयकन वैनगंगा क्षेत्र मा बस्या। यन(अ) यात्रा 
को अनुरूप क्षेत्रवार शब्द आपरी पोवारी मा से। सही मायनो मा 
आपरी यव भाषा पोवार समाज का इतिहास अन(अ) वैभवशाली 
संस्कृति ला आपरो मा समाहित करीसेस। समाज को नेंग-दस्तूर, 
रीति-रिवाज, जनम लक(अ) बिह्य अन(अ) म्रत्यु वरी सामाजिक काम 
को गीत समाज कि मातृभाषा पोवारी मा सेती। भलेही पोवारी मा गीत 
अज सुननमा कम आवसेती पर(अ) हर नेंग-दस्तूर अन(अ) रीति- 
रिवाज का गीत आपरी पोवारीमा सेती। येको संग पोवाड़ा, कीर्तन, 
डंडिहार, लोरी का भी गीत पोवारी मा सेती। 


ममलम 


0 


छत्तीस क्षत्रिय कुर का समाज 


कोनी भी समुदाय की पहिचान ओकी संस्कृति लक(अ) होसे। 

यन(अ) संस्कृति मा समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक असा 

हर किसम को बिव्हार समाहित होसे। पोवार समाज वास्तव मा 

छत्तीस पुरातन क्षत्रिय इनको संघ मानो गयी से। यव क्षत्रिय समूह 
पोवारी धरोहर ३२ 
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बुँद 

र 

¢ मालवा का पंवार राजा इनको वंशज अना उनको नातेदार राजपूत 
¢ आती। हमारो समाज को भाट को अनुसार वैनगंगा क्षेत्र का पोवार 
5 समाज मा अग्निवंशीय परमार को संग मा अन्य वंश का भी क्षत्रिय 
5 आती। यव सैनिक जत्था को रूपमा मालवा मा पुरातन समय लक(अ) 
£ पंवार समाज मा समाहित रह्या सेती अना वैनगंगा क्षेत्र मा स्थायी रूप 
¢ लक(अ) बसन को बाद भी समाज न छत्तीस कुर ला आपरो समाज 
=£ की रचना को आधार बनाइन अना अज भी कुर आपरो पोवार/पंवार 


र समाज को सामाजिक-सांस्क्रतिक आधार आय। 
भ 


ममलम 


पोवारी संस्कृति 


देवगढ़ राजा को निवेदन को बाद उनको सहयोग करन ला 
पोवार क्षत्रिय समाज सब लक पहिले नगरधन आया होता। येको 
पहिले भी हमारो छत्तीस कुर का पोवारी जत्या बुंदेलखंड मा राजा 
छत्रसाल को सहयोग लाइ संगमा होतिन। यव कारन आय की सम्पूर्ण 
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£ पोवार समाज की साझा संस्कृति अन(अ) एक भाषा से, जेको स्वरूप £ 
*: दुसरो क्षत्रिय या राजपूत समाज लक(अ) अलग देखनमा आवसे। £ 
¢ एतरी जूनी संस्कृति अना भाषा को वारिस यव छत्तीस कुर का डु 
£ पंवार/पोवार समाज आय। Fy 
हा फक्स 4 
द द 
मद मै 
मद मद 
गै गद 
मद मद 
चद पोवारी धरोहर ३३ ॥ 0 
डी हद 
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मीमी मिति मिति मिति जितमा 

ह 

ह 

ह 

मे केंद्र 

; देवघर पोवारी आस्था का केंद्र 

ह संस्कृति 

ह. देवघर आह्मरो पोवार समाज की संस्कृति को सब लक(अ) 
डे केंद्र नेंग 

कै महान केंद्र आय। हमारो नेंग-दस्तूर, सन-त्यवहार असा सप्पा 
i 


“ सामाजिक कामकाज मा देवघर को सब लक(अ) मोठो मान होसे। 
श असी मानता आय की देवघर मा आपरो सनातनी धरम को सप्पा देव 
“ अनापरिवार का पुरखा ओढिल को वास रवहसेती । देव उतारन अना 
# सोवावन को नेंग विधि-विधान लक(अ) होसेती। हर खानदान को एक 
मुख्य देवघर होसे। घर को बटवारा की स्थिति मा मुख्य देवघर की 
चौरी की माटी ले जायकन विधि-विधान लक(अ) नवोघर मा देवघर 
की स्थापना को विधान समाज मा से। 


पोवार समाज पुरातन सनातनी धरम ला निभावन वालों समाज 
आय। गौरवशाली इतिहास का वारिस आजन हामी। सबला यन(अ) 
महान विरासत ला संजोयकन राखनों से अखिन येला समृद्ध करनो 
से। 


अभभभाभभभभभभभभभभभोभाभोभभभोभभभोभभोभाभभोभाभ? 


29» 29 


000 


FEL EE EEE CS EEE Ei EE EEE EEE ES EE EEE EE EE EEE 
CEE CEE EEE EEE 


i 
ET 
2 
>) 
2 
9१ 
2 
5७ 
i 
[१ 
डर 
दु 
38 
9१ 
ड 
Ee 
Es 
३१ 
2 
3 
क 
सु 
३१ 
|.) 
ड 
ङ्क 
सु 
3 
३७ 
श्र 
सु 
३१ 
F 
ड 
क 
सु 
सु 
न 
जु 
9१ 
2 


00 00700 00000 00000 


७३७३७३१ 


८. 
पोवारी संस्कृति अना पंवारी क्षत्रिय वैभव 

पंवार, अग्निवंशीय क्षत्रिय होसती पर(अ) वैनगंगा क्षेत्रमा बस्या 
पंवार(पोवार), छत्तीस क्षत्रिय इनको संघ को नाव से। सैनिक जत्था को 
रूप मा हाम्रो पुरखागिन ना भारतीय राजाहिन्‌ की मदद लाई आपरो 
मूल क्षेत्र ला सोडकन नवो क्षेत्र विदर्भ मा आयकन बसी होतीन। वोनो 
कालमा इतन आया क्षत्रिय गिनना मिलकन येक सैनिक संघ को रूप 
आपरो अस्तित्व ला साबुत रखीन। 

पंवार इनकी वीरता कोनी लका छिपी नहीं से अना ईनना 
औरंगजेब की मोठी सेना ला सेना न हराय देई होतिन अखिन मराठा 
शासन ला नागपुर क्षेत्र मा आपरी जड़ी जमावन मा मालवा-राजपूताना 
को यव पंवार क्षत्रिय इनको मोठो योगदान होतो। इतिहास राजा 
इनको लिख्यो जासे येको लाई नागपुर का राजा इनको इतिहास त 
पुरो लिखी गई से पर उनको सैन्य आधार देवन वालो राजपूत इनको 
इतिहास सामने नही आई से। औरंगजेब को प्रभाव ला खतम कर 
मराठा राजा को राज्य को फैलाव मा मालवा राजपुताना को क्षत्रिय 
इनको महान योगदान से। असा वीर क्षत्रिय इनको आमी वंशज 
आजन। 

धारानगरी को परमार वंश अना उनको रिश्तदार क्षत्रिय 
गिनको यह पंवार(पोवार) संघ ना माय वैनगंगा को क्षेत्र ला आपरो 
मेहनत लका धन धनशी मा एतरो समृद्ध बनाइन की हमरो पोवारी 
समाज को नाव हर ऊजा मोठो भय गयो। लोख दुनियाँ पोवार समाज 
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को नक्सा कदम मा चलनमा आपरी सान समझो सेती। कई समाज 
पोवार इनको संग मा जुड़न का प्रयास कर रही सेती काहे की हाम्रो 
नाव अना पयचान लक(अ) आमरो पुरखा इनना लगत नाव कमाई 
सेती। पंवार आपरो चेहरा मोहरा को संग बुद्धि को प्रभाव लक (ओ) दूर 
लक(अ) भी ओरख़ जासेति। क्षत्रिय पॅवारी स्यान हमरो पग पगमा 
दिससे अना आमरी पोवारी संस्कृति मा सनातनी धरम को दर्शन 


ORONO RRR 


शँ होसे 

> होसे। 

र हमरी आस्था को केंद्र घर को देवघर होसे अना यवच पुरो 
शं पोवारी को नेंग-दस्तूर अना संस्कार को केंद्र होसे। आमरी पोवारी मा 


कुर गिनको मोठो मान होसे। पोवारी मा श्यादि-बिहाव अना नेंग- 
दस्तूर मा आपलो पोवारी कुर ला च देख सेती। 

वैभवशाली पोवारी संस्कृति अना क्षत्रिय पँवारी संस्कार ला जतन 
करनो यव हर पोवार/पंवार को पहिलो धरम से तबच हमी आपरी मूल 
संस्कृति अना संस्कार ला नवी पीढ़ी ला देयकन आपरो धरमला पुरो 
करबिन। 
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९. 
कुलदेवी 

धार वाली माय गढ़कालिका मालवा को परमार राजा भोज की 
कुलदेवी मानी जासे। राजा भोज माय सरस्वती को वाग्देवी स्वरूप का 
भी उपासक होता। असी मानता से की माय वाग्देवी ना महाराज भोज 
ला दर्शन देइ होतिस अना उनको आशीर्वाद लक(अ) महराज ना धार 
मा संस्कृत विश्वविद्यालय, "भोजशाला" की स्थापना कर उत(अ) माय 
वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करीन। राजा भोज न आपरी राजधानी 
उज्जैन लक(अ) धार स्थापित कर उत(अ) माय गढ़कालिका को मंदिर 
बनाइन। उज्जैनमा भी माय गढ़कालिका को मंदिर से। येको लाई 
मालवा को परमार राजा इनकी कुलदेवी गढ़कालिका से या बात 
स्थापित होय जासे। कोनी माय ला कंकाली कसेत त कोनी माय ला 
देवी कालिका कसेत। माय काली, दुर्गा माय को काली अवतार, माय 
को विकराल रूप से अना पापी को अंत निश्चित से। आमी पंवार, 
क्षत्रिय वंश का आजन। हर क्षत्रिय की कुलदेवी होसेत अना माय को 
विभिन्न रूप की हर क्षत्रिय कुलदेवी मान ओनकी पूजा करोसेती। 

सम्राट विक्रमादित्य महाराज, माय हरसिद्धि ला आपरी 
कुलदेवी मानत होतिन। वय माय को गढ़कालिका रूप का भी 
उपासक होता। प्रमार राजवंश की राजधानी उज्जैन नगरी मा दुही 
माता का मंदिर सेती। बाद का पँवार राजा उपेंद्र लक राजा मुंज न 
मालवा को शासन उज्जैन लक(अ) चलाया। 
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असो इतिहास मिलसे की कोनी ज्ञानी गुरु न राजा भोज ला 
सांगिस की उज्जैन को एकच राजा से अना वय राजा, भगवान 
महाकाल आती। राजा भोज न गुरु को आदेश लक(अ), भगवान 
महाकाल ले आशीर्वाद लेया अना आपरी राजधानी धार लेय गईन। 
महाराजा भोज न आपरी माता गढ़कालिका को मंदिर धार मा बनाय 
देईन। माय को आशीर्वाद पायकन राजा भोज न मालवा को संग 
आपरो देश ला सुखी अना संपन्न बनाय देईन। राजा भोज को 
कार्यकाल लक(अ) माय गढ़कालिका मालवा को पँवार इनकी की 
कुलदेवी से। उनका वंशज राजा जगदेव पंवार, माय को अनन्य भक्त 
होता अना उनको पिरम को खातिर उनना आपरो शीशदान कर देइ 
होतीन। माता कंकाली न राजा जगदेव को सात गन शीश ला जोड़ देई 
होतिस अना आठवां गन माय न राजा को दान ला स्वीकार कर(अ) 
आपरो चरण मा जाघा देईस। 

पँवार वंश का राजा देवी का अनन्य भक्त होतीन। राजस्थान 
मा ओशिया की माय सच्चियाय भी परमार कुल की कुलदेवी मानी 
जासे असच अलग-अलग क्षेत्र मा पंवार परमार, भवानी माता ला कई 
रूप मा कुलदेवी मानसेती। आबूगढ़ परमार वंश की उतपप्ती की 
जाघा से अना उत(अ) माय अर्बुदा को मंदिर से जिनला भी परमार 
वंश की कुलदेवी मानसेती। कई पंवार प्रमार वंशीय माय भवानी 
महामाया ला आपरी कुलदेवी कसेती। 

मध्यभारत का पोवार इनमा छत्तीस कुर सेती अना सप्पाई 
कुर पुरातन क्षत्रिय सेती। मूल रूप मा हर कुर की कुलदेवी 
कुलदेवता, गोत्र, प्रवर अलग-अलग होतीन परा मध्यभारत में मुख्य 
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रूप लक(अ) वय कुर आया सेती जिनको सम्बन्ध मालवा को परमार 
इनको संग होतो। नगरधन नागपुर मा सप्पा शुरुवात मा बसी होतीन। 
इन सैनिक जत्था मा कुछ कुर का लोख अदिक अना कुछ गिनती को 
होतीन। असो लगसे की वय सब लक पहिले इतन आपरो घर परिवार 
ला आनिन मंग इन सैनिक इनमा लक(अ) आपरो पुरातन इतिहास को 
अनुरूप छत्तीस कुर को संघ ला पुनर्गठित करखन मालवा को आपरो 
आदर्श राजा परमार राजा इनको कुलदेव महादेव अना कुलदेवी 
कंकाली ला मानन लगिन। 

नगरधन मा माय काली को मंदिर होतो जेला अब तुलजा 
भवानी को मंदिर भी कव्हसेति को होनो यन बात का प्रमाण से की 
पोवार माय काली का उपासक आती। हमरो समाज मा कई कुल 
इनकी स्थानीय देवी देवता भी सेती परा आता पोवार समाज जन सब 
माय गढ़कालिका ला आपरी कुलदेवी अना महादेव महाकाल ला 
कुलदेव मानसेती। 
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१०. 
निसर्ग की महिमा अना क्षत्रिय पंवार 

सनातनी धरम मा प्रकृति की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गयी से। 
आमरा वेद, पुराण, उपनिषद लक रामायण अना महाभारत मा भी 
निसर्ग की महिमा को बखान से। निसर्ग की हर रूप की आमी पूजा 
कर सेजन। आमी जनम लक क्षत्रिय आजन अना क्षत्रिय को परम 
कर्तव्य शासन चलावन को संग निसर्ग को रक्षण से। पौराणिक कथा 
इनमा यव उल्लेख मिलसे की गुरु परशुराम न यन धरती ला क्षत्रिय 
विहीन कर देई होतिस त आमरो धरती पर पाप को काल आय गयो 
होतो। तब(अ) गुरु वशिष्ठ न पृथ्वी ला बचावन लायी आबूपर्वत पर(अ) 
यज्ञ करिन। यन यज्ञ की वेदीमा अग्निदेव को आह्वान लक(आ) प्रमार 
क्षत्रिय की उत्तपति भयी। 

प्रमार क्षत्रिय को जनम पाप को अंत करन साती भयो होतो। 
गुरु को आशीर्वाद लक राजा प्रमार अना उनको वंशज गिनना निसर्ग 
को संरक्षण करिन अना पृथ्वी की सुंदरता ला बढ़ाय देईन। येको लाइ 
या कहनोमा आयो की यन(अ) पृथ्वी की सुंदरता पंवार लक आय। 

आमरा पुरखा गिन मालवा लक(अ) वैनगंगा को क्षेत्र मा बसि 
होतींन। यव क्षेत्र हमला आमरो शौर्य अना वीरता को पुरस्कार होता। 
राजा भोज को वंश लक जुड्या आमी पोवार, निसर्ग को मान राखन 
वाला सेजन। उनना वैनगंगा की पावन माटी ला उन्नत काश्तकारी 
लक निसर्ग को मान राखकन यन क्षेत्र ला हरा भरा बनाई होतिन। वय 
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कद कैद 
¢ देशज बीज अन(अ) परम्परागत खाद का ज्ञानी होता अखिन संगमा ¢ 
*: वय प्रकृति को विदोहन को खिलाफ भी होतिन। ¢ 
¢ अज को समय मा भौतिकवाद हावी भय गयी से। विदेशी £ 
¢ संस्कार अना भौतिक सुख को कारन आमी, आमरा संस्कार भुलाय ¢ 
5% रहया सेजन अना खेती जमीन मा फसल चक्र को विपरीत खेतीमा £ 
¢ दुही तीन गन धान च धान उगाय रहया सेजन। जंगल ला आपरो ¢ 
¢ सुवारथ को खातिर काट रहया सेजन। अज को समाज न पूरो ¢ 
र पर्यावरण को विदोहन कर डाकिसे अन(अ) वोला सुधारन को प्रयास र 
2 ला भी घूसखोरी को चपेट चढाय देई सेत। ह 
शी राजा भोज की सोच मा निसर्ग को बढ़ो मान होतो। या उनको 4 
य ग्रन्थ मा दिससे। अज की पीढ़ी ला आमरा वंशज राजा गिनको विचार 0 
£ को प्रचार प्रसार की मोठी जरत से। निसर्ग को जतन मा आमी पोवार, £: 
डी डी 
जे आमरो पुरखागिन की प्रेरणा ला पुरो विश्व मा प्रचार कर सिकसेजन। र 
कि 2! 
Fy पुरातन संस्कार अना आधुनिकता को समन्वय, निसर्ग को 4 
¢ हाष ला रोकनों मा मोठी भूमिका निभाय सिकसे। सुन्दर अन(अ) Fy 
¢ प्रदुषण मुक्त निसर्गः आमरी धरा ला स्वर्ग बनाय देहे। तब वा पंक्ति ¢ 
5 को अर्थ चरितार्थ होये की पृथ्वी की शोभा पंवार इन लक(अ) से ¢ 
ड रद 
ड ड 
र मर 
ह 4 
[3 
क त 
क डी 
हद ह 
के के 
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१२. 
क्षत्रिय राजपुताना वैभव 

इतिहास मा क्षत्रिय वंश की वीरता को परिचय मिलसे। क्षत्रिय 
वंश की आपरी मर्यादा से अना यव मर्यादा को पालन च क्षत्रियला 
क्षत्रिय बनावसे। काहे की जनम लक नाव को क्षत्रिय होवसेती अना 
करम लक असल को। 

वैनगंगा क्षेत्र में आयकन छत्तीस क्षत्रियों अना योद्धा गिनको 
एक संघ को गठन भयो । येनो संघ को मूल मा धारानगरी को परमार 
वंश अना उनका नातेदार कुल सेती जेको नाव पोवार(पंवार) होतो 
अना अज यव एक जाति को रुपमा अस्तित्व माँ से। यव छत्तीस क्षत्रिय 
वंशीय, मालवा- राजपुताना को कई क्षेत्र का आती अना अतीत 
लक(अ) वय संग मा होतिन। वैनगंगा क्षेत्र मा बसकन सबना आपरो 
आदर्श धारानगरी को पंवार महाराजा गिनला राखिन अन अज भी वय 
हाम्रो पंवार वंश का आदर्श सेती। 

गौरवशाली इतिहास अंजवरी क्षत्रिय पोवार को डोस्का 
पर(अ) देखकन दिस जासे। आपरो वंश को नाव कई हजार बरस 
लक भी जूनो आती अखिन हमरो पुरखा गिनना अना नवी पीढ़ी न भी 
यवच नाव अना संस्कार धारण करी सेती। राजपुताना को गौरव कोनी 
लक छुपयो नहाय अना काही भी कीमत मा यव बिसरन को नहीं। 
कई स्वार्थी लोख यव प्रयास कर रही सेत की आमी आपरो नाव अना 
वैभवशाली संस्कृति ला भुलायकन, आपरी प्रतिष्ठा ला गिरायकन 
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खालया रहबिन। परा असो होय सिकसे का। कोनी को चाहनोलक 
मूल इतिहास मिट सिक से का। 
अंग्रेज मैकाले न यव कुटिल चाल चली होतिस अना हाम्रो 

वैभवशाली अतीत ला आपरी पाश्चात्य संस्कृति को मंघा सांगिन अना 
भारतीयला भारतीय संस्कृति लक(अ) दूर करन को दुस्साहस करीन। 
कई आपरा भाई बंधु उनको बहकावा मा आयकन विदेशी चोला 
धारन करन की भूल करीन, पर आपरो आपरोच होसे, दीगर संस्कृती 
कसी आपरी होय सिकसे। येला टुटायकन शासन करन की नीति 
कसेति, अना अंजवरी स्वार्थी तत्व यव कुनीति ला प्रयोग मा लावसेती 
अखिन क्षणिक सफलता भी उनला भेटसे पर(अ) कई भोला भाला 
मानुस भी उनको प्रभाव मा आयकन आपरा सांस्कृतिक सामाजिक 
अहित कर देसेती। पर(अ) इतिहास त इतिहास होसे अना सच्चाई 
कोनि बिसरन की जिनुस आय का, यव त कभी न कभी समाज को 
सम्मुख हिटेच न। 

गौरवशाली वंश को नेंग दस्तूर, रीति रिवाज, नाव कोनि छुपन 
की जिनुस नहाय, यव संस्कार सेती अना क्षत्रिय पंवार(पोवार) को रक्त 
मा से अखिन यव खुलो डोरालक चोय जासे। कोनि काल को संग 
बिसराई गयी रहेत त यव समाज को बुद्धिजीवी तबका आपनच येला 
याद दिलाय देहेति, असो मोरो मोठा आत्मबल कसे। 


६3 3 & 3 3 3 कक 3 3 3 3 क व 
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१२. 
पोवार(छत्तीस कुल पंवार) समाज 
(संस्कृति अना इतिहास को तत्व) 


#२ूरू ऋू रू रू ऋ ऋू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू हू ममननम 


समाज को परिचय 


ORR RRO 


पोवार(पंवार) समाज को इतिहास गौरवशाली आय। पोवार 
समाज वास्तव मा छत्तीस पुरातन क्षत्रिय इनको येक संघ आय। 
इतिहासकार अना समाज को भाट इनको अनुसार मालवा का 
प्रमार(पंवार) अना इनको नातेदार कुर इनको संघ च असल मा पोवार 
समाज से, जेला पोवार या छत्तीस कुल पंवार जाति कहयो जासे। 


0 


समाज का आदर्श 


सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट शालीवाहन, राजा मुंज, राजा 
भोज, राजा उदियादित्य, राजा जगदेव, राजा लक्ष्मण देव असो 
अनेकानेक पोवार योद्धा इनला समाज आपरो पुरखा, आपरो आदर्श 
मानसेती। 


पोवारी संस्कृति सनातनी संस्कृति 


FORO RRR ROR RO RRO RRR ANON RO 


पोवार, सनातन धरम का पालन करन वालों क्षत्रिय समाज 
आय अना देवघर हर पोवारी घर को प्रमुख पूजाचघर आय अना यव 
मानता से की इतन्‌ आपरो सप्पाई देवी-देवता इनको वास रवहसे 
अना संग मा आपरो पुरखा ओढ़ील इनकी पावन आत्मा को वास 


रहवसे। देवघर की चीरी की पवित्र माटी ला पुरातन काल लक पूज्य 
पोवारी धरोहर ४४ 


उभाभभमभमभमोभमभमभाभभभभभभभोभभभभभभाभभभभोभाभाभीभाभभर 
भाम भनभभभभीभभभेरा 
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39 
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FORO RO ROR RO RRO 


RRR 


EE 


उभाभभमभमभामोभामभाभभभभभभभभभोभाभाभभमो 


मानसेजन। नवो स्थान परा जान की स्थिति मायन माटी ला विधि- 
विधान लक लेजायकन नवो घर मा देवघर की बसावन को विधान से। 


पोवार समाज को कुलदेव अना कुलदेवी 


महाकाल महादेव, पोवार समाज का कुलदेवता सेती। माय 
काली भवानी कुलदेवी से। प्रभु श्रीराम समाज समाज का आराध्य 
आती। कई पोवारी कुर इनको स्थानीय कुलदेवत भी सेती। इतिहास 
मा दूल्हा देव, बाघ देव, नारायण देव, पटिल देव असो देवत इनकी 
मानता भी रही से। 


पोवार समाज अना उनको आराध्य प्रभु श्रीराम 


पोवार समाज को सम्राट, विक्रमसेन विक्रमादित्य, खुद ला प्रभु 
श्रीराम को वंशज मानत होतिन अना प्रभु को दर्शन की आस मा वय 
अयोध्या गइन। असी मानता से की उनला प्रभु श्रीराम ना उतन दर्शन 
देइ होतिन। उनको आशीर्वाद लक सम्राट विक्रमादित्य ना आपरो 
आराध्य प्रभु श्रीराम की नगरी को पूनरनिर्माण करीन। अज़ भी पोवार 
समाज ना आपरी सनातनी परम्परा इनला सोड़ी नहीसेत। 


वैनगंगा क्षेत्र मा आन को बाद मा उनला रामपायली किला 
मिल्यो होतो अना उतन किला परा आपरो आराध्य प्रभु श्रीराम को 
प्राचीन मंदिर को जीर्णोद्धाधार करीन। तसच बैहर की सिहारपाठ 
पहाड़ी परा उनना श्रीराम मंदिर को निरमान करीन। मराठा काल मा 
भी क्षत्रिय पोवार अना मराठा शासक इनको बीच मा राजकीय अना 
सैन्य भागीदारी होती। रामटेकमा प्रभु श्रीराम को प्रवास होतो अना यव 


पोवारी धरोहर 
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09040: 0व0 योद्धा देभ भले कधाभ भले भय भा भव 


पावन नगरी प्रभु श्रीराम की आस्था की नगरी आय। रामटेकमा मराठा 
शासक इनको सहयोग लक पोवार समाज इनना आपरो आराध्य 
इनको मंदिर को पुनरनिर्माण को काम भयो। तसच नगरधन किला मा 
पोवार समाज की कुलदेवी माय काली को मंदिर की निर्मिति पोवार 
समाज को द्वारा च करन को अनुमान से। 


पोवार समाज को वैनगंगा क्षेत्र मा विस्तार अना पोवारी संस्कृति 


अठारहवी सदी की शुरुवात लक मराठा काल लक ब्रिटिश 
काल वरी कई विजय को परिनाम स्वरूप वैनगंगा क्षेत्र को ३२३ 
नगर/गांव/जागीर इनकी जागीरदारी पोवार समाज इनला भेटी होती। 
मध्यभारत को नगरधन क्षेत्र मा अज़ लगभग नो सौ गांव/नगर इनमा 
पोवार समाज की बसाहट से। समाज जन ला इतन लम्बा समय भय 
गई से अना पोवारी संस्कृति मा मालवा-राजपुताना की जूनी संस्कृति 
को संग स्थानीय संस्कृति को कई तत्व इनको सम्मिलन भय गई से। 
समाज की भाषा पोवारी से अना भाषा मा भी स्थानीय भाषा इनको 
प्रभाव क्षेत्रवार सुननमा आवसे। 


पोवार समाज को सन तिव्हारअना रीति-रिवाज 


पोवार समाज, सनातन हिन्दू धरम इनको सप्पाई सन तिव्हार को संग 

पोरा, बली प्रतिप्रदा, नार्बोद जसो स्थानीय तिव्हार इनला मानन्‌ लगी 

सेती तसच क्षत्रिय माता डोकरी पूजा, दसरा को मयरी को दस्तूर, 

अखाड़ी मा विशेष पूजा जसी विशिष्ट पोवारी परम्परा इनको पालन 

करसेती। जनम लक बिया अना मृत्यु वरी सनातनी परम्परा इनमा 

हमारो समाज की विशिष्ट पोवारी रीति-रिवाज सेती। 
पोवारी धरोहर 
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कर 


लिति 


पोवार(पंवार) समाज को छत्तीस कुर होन को इतिहास मा 
उल्लेख से, परा इतन अज़ की बसाहट को अध्ययन को अनुसार 
इकतीस कुर, वैनगंगा क्षेत्र मा स्थाई रूप लक बसि सेती। बाकी का 
कुर दुसरो क्षेत्र मा सेती परा आता उनको लक कोनी सांस्कृतिक 
रिश्ता देखनमा नही आई से अना यव शोध को विषय आय। 


पोवारी संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति 


पोवार(छत्तीस कुरया पंवार) समाज ला इतन्‌ कई सौ बरस 
भय गई से अना समाज को येत्तो लम्बा समय मा विशेष सांस्कृतिक 
स्वरूप अना भाषा को विकास भई से। समाज महान संस्कृति अना 
इतिहास को वारिस आय, पूर्ण रूप लक सनातन हिन्दू धरम ला मानन 
वालों आय तसच सच्चो क्षत्रिय धरम को पालन करनो वालों समाज 
आय त अज़ की पीढ़ी की यव मोठी जिम्मेदारी से की आपरी यन 
गौरवशाली, पुरातन अना विकसित सांस्कृतिक स्वरूप ला साबुत 
ठेयकन राखेती अना येला नवी पीढ़ी ला देहेती तब आपरी यव 
संस्कृति अखिन पहिचान बचहे अना युगो युगो वरी अजर-अमर रहें। 


अप्प्ती स्थान :- अमर्व्छटव्क व्हिवा ज्नबलपूर मध्यप्रदेश , राजवंश: - परमार 


अप्पा: - ससस्‍्कल,जलिपी:- देवनाणरी, लिथी:- ङ्‌. स्प. ११०४ 
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१३. भोजेश्वर मंदिर 

अक्क #+ #% # +% # # # #  % #+ 
पोवार सम्राट महाराजा भोज, सनातनी हिन्दू धरम का संरक्षक 
अना प्रचारक होता। विदेशी आक्रांता गजनवी को सोमनाथ मा 
आक्रमण लक शिव भक्त राजाभोज बहुत दुःखी होता। येको बदला 
लेन साती वय हिन्दू मित्र राजा इनको संगमा गजनवी राकस पर 
आक्रमण कर देईन। प्रतापी राजा को आक्रमण लक ऊ राकस 

आपलो देश पराय गयो। 


आमरा आराध्य राजा भोज न गजनवी का राकस रूपी बेटा 
को वध करखन सोमनाथ विध्वंश को बदला लेयकन पुरो जनमानस 
को दिल जीत लेई होतीन। येन विजय को उपलक्ष मा 
भोजपाल(भोपाल) नगर को जवर महाराजा भोजदेव ना महाकाल 
सोमनाथ को मंदिर निर्माण कराय देईन। एकच गोटा लक बनयो या 
शिवलिंग संपूर्ण धरा को सब लक मोठो शिवलिंग से। महाराज 
भोजदेव को नाव लक यन नगर को नाव भोजपुर ठेयो गयी से। 
भगवान सोमनाथ को यव मंदिर भोजेश्वर महादेव मंदिर नाम लका 
विश्व प्रसिद्ध से अना जगत को ऐतिहासिक धरोहर मा दर्ज से। 
महाशिवरात्रि को रोज येको दर्शन को विशेष महत्व से। 
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१४. 
सामाजिक लेख : सांस्कृतिक विरासत 
२२२ २२ २ # २ २ रू २ २ रू # रू # रू रू ू रू रू रू २ २ २ kd 
आपरो अस्तित्व अना मूल पहिचान ला जानन लाइ, समाज को 
पुरखाइन को टोंडलक हिट्यो यव शबद, कि "हमी धारा नगर लक इत्‌ 
आया, छत्तीस कुर का पोवार आजन", ला समझनों पढ़े। 


ORONO RR 


0 


आपरो रोज का व्यवहार, नेंग-दस्तूर अना तीज-तिव्हारमा 
पुरातन सनातनी संस्कृति को दर्शन होय जासे। यन मायनो मा हमी 
पंवार, सनातनी हिन्दू धरममा शामिल येक समुदाय आजन। हमरी 
पोवारी संस्कृति, मोठी सनातनी संस्कृति को अभिन्न भाग से। देश- 
दुनिया मा असी असंख्य नाहनी-नाहनी संस्कृति आती जिनको 
समन्वय, मोठी सनातनी संस्कृति आय। वृहद सनातनी संस्कृति को 
अस्तित्व, वोको मूलमा समाहित सप्पाई संस्कृति इनको अस्तित्व 
रहवन परा निर्भर से। येको लाई आपरो स्थानीय सांस्कृतिक रूप को 
अस्तित्वला ठेवन की मोठी जरत से। 


पीढ़ी दर पीढ़ी, बरस दर बरस, संस्कृति, पानी को धार वानी 
बोहत जासे अना पुरखाइन की विरासत, जुनी पीढ़ी लक नवी पीढ़ी को 
हाथमा आय जासे। अज की नवी पीढ़ीला असच आपरी पोवारी 
सांस्कृतिक विरासतला सहेजकन आनवारी पीढीला देनो पढे | 


आपरो ओढ़ील का मान, आपरी पहिचान ला सम्मान, यव 

लगतच खास से। यन मोठी जिमेदारी का पालन कोनकों हाथ लक़(अ) 

होहे? यन सवाल को जवाब सबला देनो पढ़े! समाज का नवतो-नवाड़ो 
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¢ इनला कोनसांगे की तुमरी वैभवशाली धरोहर से अना सायनी माय को 
*: बोलमा संस्कार की शिदोरी से। 

र अज पोवार समाज का साहित्यकार अना विचारक इनना 
¢ आपरी कलम की ताकत लक़(अ) समाज को उत्थान को संग 
¢ सामाजिक-सांस्कृतिक पहिचान रक्षण को बीड़ा उठाय लेयी सेत। 
5% दिशाहीन संगठना इनला भी सांगनो से की आता नव सकार भई, 
¢ ऊभी होन को से, छत्तीस कुर को पंवार समाज ला सुसंस्करत, उन्नत 
£ अना संगठित रहवन को से। देशमा निवासरत सप्पाई समाज को संग 
=£ येकीकृत रहकन देश की उन्नति मा संग रहवनो से परा आपरी मूल 
पोवारी पहिचान की रक्षण भी करनो से। 
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१५. 
सामाजीकरण 

मानुष को जीवन की नीव ओको बचपना को संस्कार परा 
टिकी रहवसे। समाजशास्त्र विषय मा, सामाजीकरण नाव की येक 
अवधारणा से अना येको मतलब, मानुष ला आपरो समुदाय का रीति- 
रिवाज, नेंग-दस्तूर, आचार-विचार ला सीखकन आत्मसात करनो से। 
बालपन मा सामाजीकरण को काम सब लक आसान रहवसे, काहे की 
यन अवस्था मा सीखानो अन सीखनो दुहि प्रक्रिया सब लक(अ) सहज 
होसे। समाज का मानदंड अना मूल्य, समाज स्वीकृत व्यवहार 
होसेती। समाजजन की यव कोशिश रहवसे की नवी पीढीला आपरी 
मानता ला शिखावबीन। माय-अजी को संग रिश्तेदार भी यन काम मा 
हाथ देसेती। 

बालपन लक(अ) जीवन को आखिर पड़ाववरी सीखनो जारी 
रहवसे अना परिवार, शाला को संग संगी-साथी भी आचार-बिचारमा 
असर डाकसेती। दोस्ती कसी रहे, यव भी मानुष का जीवनमा असर 
डाकसे। बालपन की दोस्ती निस्वार्थ रवहसे, येको लाइ परिवारजन ला 
आपरो बेटा-बेटी इनको दोस्त अन(अ) ओनको बिव्हार परा डोरा 
राखकन यव सीख देवत रवहनो से की दोस्त कसा। आदर्श दोस्ती मा 
सुवारथ को भाव नही रहव पर(अ ) बिव्हार मा यव केतरो संभव से या 
सबला मालूम से। यन कारन साजरो सामाजीकरण लाइ बालक इनकी 
संगत को महत्त्व ला नहीं सोडन को से अन(अ) उचित संगत का 
महत्व जीवन पर्यन्त समझन की जरत से। 
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घरका स्याना इनकी महत्ता सामाजीकरण मा खास से। 
बालपन मा बुजरुग इनको पिरम अन(अ) आशीर्वाद को संग पालन- 
पोषण मा बच्चा इनला आपरो परिवार को संग समाज का संस्कार 
भेटसेती। नौकरी व्यवसाय को चक्करमा कई डाव घर(अ) लक(अ) 
बाहिर जायकन रहनो होसे पर(अ) यव कोशिश राखनो चाहिसे की 
कसो भी उनकी संगत नवी पीढ़ी ला मिलत रहे। साजरा सामाजीकरण 
लक(अ) साजरो संस्कार बालपन की नीव ला पक्की करहे अन(अ) 
ओको पर(अ) संस्कारी जीवन रूपी महल को निर्माण होहे। 
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१६. अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस: २१ फरवरी 
पोवार(पंवार) समाज की मातृभाषा(मायबोली) पोवारी 

छत्तीस कुर को पंवार समाज की मातृभाषा(मायबोली) पोवारी 
से। अज हमी हिंदी/मराठी भाषा इनको आपरो जीवन मा उपयोग कर 
रही सेजन परा पच्चीस तीस बरस को पहिले पासून आपरो पुरो समाज 
मा सप्पाई लोख पोवारीच मा बोलत होतिन। बालाघाट जिला की सुदूर 
बिरसा तहसील लक पोवार क्षेत्र को दूसरों कोंटा भंडारा जिला को 
लाखनी वरि तसच सिवनी जिला को ऊगली केवलारी लक गोंदिया 
जिला को सालेकसा क्षेत्र वरि सबझन पोवारीमा बोलत होतिन। आता 
भी सब आपरो पुरखा इन की धरोहर अना छत्तीस कुर को 
पंवार(पोवार) की मूल मातृभाषा पोवारी ल समझ(अ) सेति पर(अ) 
बोलनमा चलन कम होय रही से। 

समाज अना सामाजिक संगठना इनला आता पोवारी को 
जतन को संग ओको प्रचार प्रसार मा जुटनो पढ़े। जेतरा भी समाज का 
कार्यक्रम होसेति उनमा पोवारीमा बोलनो अनिवार्य करनो पढ़े। 
संगठना का पदाधिकारी बनन की यव अनिवार्य शर्त होनो जरूरी से 
# की उनला आपरी बोली अना संस्कृती को ज्ञान जरूरी रहे, त आपो 
#£ आप आपरी भाषा संगठना/समिति को माध्यम लक घर-घर माजाहे। 

२१ फरवरी ला अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस रहवसे त आमी 
छत्तीस कुर को पंवार/पोवारला भी आपरी मातृभाषा मायबोली पोवारी 
ला बचावन लाई मिलकन प्रयास करनो से अना आपरो पुरखाइन की 
यन विरासत ला सहेजकन राखनो से। 
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१७. समाज का संगठन 
####%+ ##ऋऋ +% ककक # 

समाज का संगठन को महत्व समाज की पहिचान, ओकि 
संस्कृती को जतन मा से। छत्तीस कुर को पंवार(पोवार) समाज लाई 
यव मोठो गौरव का विषय से की ओनकी आपरी येक भाषा से जेको 
नाव पोवारी से। समाज मा संगठना को इतिहास १९०० के आसपास 
ल(अ) भेटसे। आपरो समाज की प्रथम ज्ञात संस्था "पंवार जाति 
सुधारणी सभा" होती अना ओको बादमा कई संगठना बनीन अना 
अज सौ को आसपास समाज का संगठन सेती। सप्पाई संगठन को 
उद्देश्य मा समाज की पहिचान अन संस्कृति का संरक्षन लिखी से परा 
केत्तो संगठना आपरी पहिचान अना संस्कृति को जतन को काम कर 
रही सेती। 

अठारवीं सदी मा आमी मालवा राजपुताना लक वैनगंगा क्षेत्र 
मा आयकन बस्या होता। तब वरि अज को दिन तक आपरो समाज मा 
कई बदलाव आया सेती तरी आपरी मूल पोवारी संस्कृति अना 
राजपुताना को वैभव आपरो रीति-रिवाज अना जीवन मा बरक्वरार से। 
समाज ला आधुनिकता को संग भी चलनो से अना आपरी मूल 
पहिचान ला संजोकन राखनो भी से। 

धीरुधीरु लक समाज न आपरी विरासत, आपरी मायबोली 
पोवरि मा बात करनो कम कर देई सेती अना सामाजिक कामकाज 
मा पुरातन नेंग-दस्तुर अना रीति-रिवाज की मानता भी कम होय रही 
से। समाज का संगठना इनकी यव जिम्मेदारी होती कि वय आपरी 
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उभाभभमभमभामोभामभाभभभभभभभभभोभाभभाभमो 


बोली को जतन को संग संस्कृति को संरक्षण का भी काम करतीन परा 
यन काम को अभाव दिससे। 

संगठना इनना आपरो समाज की परिधि ला समझ नही पाइन 
अना संगठना को पदाधिकारी इनना संगठना को उपयोग राजकरन 
अना आपरो निजी स्वार्थ लाई खूब उपयोग करिन। आज 
भूमंडलीकरण को दौर मा कई दुसरो समाजजन ला मिलन को मौका 
मिल रही से अना वय भी आपरो समाज संग जुड़न को प्रयास कर रही 
सेती परा एको यव अर्थ नहाय को कोनिला भी आपरो समुदाय मा 
मिलाय लेबिन। 

आमरो पोवारी का कुर पुरातन कुर सेती अना आमरो 
सामाजिक रीति-रिवाज एनो कुर परा निर्भर सेती त कसो इनको 
अपमान करबीन। सबला यव माननो पढे की समाज की अस्मिता अना 
पुरातन पहिचान कोनि राजकरन की चीज नहाय की चार मानुष बस्या 
न ऐकी घोषणा करेती की येला मिलाबीन की येला खुडावबिन। पव 
हक कोनिला नहाय की वय समाज को पुरातन सांस्कृतिक अना 
सामाजिक ताना बाना ला आपरी मर्जी लक तोड़ देहेती। 

सामाजिक संगठना को अस्तित्व अना ओनकी मान्यता तबा 
वरि आय जब(अ) वय आपरो समाज का उत्थान करेती अना संग मा 
समाज की विरासत, पहिचान अना अस्मिता को मूल स्वरूप ला 
सँजोकन राखेती नही त वय आपरी मान्यता खोय देहेती। कोनि भी 
समाज को उपर नहाय। आपरो पुरखा इनना आपरो कुर अना नावला 
जसो ठेयकन राखी होतिन वोला वसोच राखनो से अना संगमा समाज 
को उत्थान करनो से। 
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आपरो परिवार अना रक्‍त संबधित छत्तीस कुर की एकता को 
मोठो महत्व से अना संगमा सब जाति समुदाय को संग एकता को 
भाव लका सबला राष्ट्र की एकता ठेवनमा आपरो सहयोग कर देशला 
आगे ले जावनो से। 


पोवारी धरोहर ५६ 


तील ीशी डीजी लडी रील ही दी जीवी री लीक णी डी रीज ती 
र १८. शी 


हा अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार(पंवार) महासंघ क 
मै द्वारा आयोजित : पोवारी साहित्य सम्मेलन दिनांक 
म ०५/०२/२०२२ 
###% ४ ४ # ४ # # ककस २ #  # # # # २ % # ककस सकस मेकर 
अखिल भारतीय 
क्षत्रिय पोवार(पंवार) महासंघ 
द्वारा आयोजित दुसरो पोवारी 
साहित्य सम्मेलन ऑनलाइन 
पार पड़ेव। पोवार समाज को 
आदर्श महाराज भोजदेव को 
जनमदिवस को पावन अवसर 
परा दिनांक ०५/०२/२०२२ ला 
माजी सांसद के. डी. देशमुख 
द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। बसंत पंचमी तिव्हार को दिन माय 
सरस्वती की पूजा अर्चना होसे अना सौभाग्य लकयेन दिवस ला पंवार 
राजा भोजदेव को जनमदिवस मान सेती। 
मालवा को पावन माटी का पूत पोवार समाज का धुरकोरी ¢ 
अज वैनगंगा को क्षेत्र मा बसकन आपरो पुरखाइन ला बिसरया ¢ 
नहाती। वय आपरी जूनी पहिचान ला पुरो मान देसेती अना आपरो £ 
आदर्श महाराजा भोज ला समाज को आदर्श मानकर उनको 
जनमदिवस ला पुरो हर्षो उल्लास को संग हर साल मनावसेती। गाव- 
गाव, मोहल्ला-मोहल्ला मा माय सरस्वती की पूजा अना महाराज 
पोवारी धरोहर ५७ 
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भोजदेव की पूजा अर्चना कर सेती, संगच रंगा-रंग सामाजिक- 
सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करनो माआव सेती। 

पोवार जनमा यन दिवस की बाट मोठो आतुरता अना उमंग 
लक देखन ला भेट्यो। जित उत आपरो आदर्श राजा को मान-सम्मान 
मा जुलुश को आयोजन भ॑यो। तसोच पोवार महासंघ द्वारा माय 
सरस्वती अना महाराजा भोजदेव की पूजा अर्चना को संग पोवारी 
साहित्य सम्मेलन को आयोजन पार भयो। चिरंजीव शार्दूल एडेकर की 
भोजवंदना की प्रस्तूति करिन। 

पोवारी बोली छत्तीस कुर को पोवार समाज की बोली आय 
अना यन बोली ला समाज न आपरो पुरखाइन को क्षेत्र लक आनी 
सेन। या बोली वैनगंगा क्षेत्र मा बसने वाला छत्तीस कुर को पंवार 
समाज की मायबोली आय। आता समय को संग समाज जन आपरी 
मायबोली पोवारी ला बिसर रहय्या सेती पर महाराजा भोज को 
जनमदिवस परा पोवारी साहित्य सम्मेलन को आयोजन मायबोली को 
स्मृति ला संजीवनी देसे की आबा समाज आपरो पुरखा वढील इनला 
लगत मान देसे अना उनकी सप्पाई विरासत को जतन लाई कृत 
संकल्परत सेती। 

पोवारी साहित्य सम्मेलन को यव दुसरो बरस होतो अना येन 
आयोजन को संचालन आभाषी माध्यम लका भयो होतो। यन कार्यक्रम 
का उद्घाटक वरिष्ठ इतिहासकार श्री ओ सी पटले जी होता। कार्यक्रम 
का मुख्य अथिति बालाघाट-सिवनी लोकसभा का पुर्व सांसद महोदय 
श्री के. डी. देशमुख जी होता। उनना पोवारी बोली को महत्व अना 
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उभाभभमभमभामोभामभाभभभभभाभोभभभोभाभोभभाम? 


उनको संरक्षण परा विशेष महत्व देईन अना संसद भवन मा पोवारी 
मा बोलन को उनको प्रयत्न की बात समाज ला सांगीन। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता, अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार/पंवार 
महासंघ का अध्यक्ष डॉ विशाल जी बिसेन न करिन। उन्न पोवार 
समाज की बोली पोवारी अना समाज को उत्थान लाई सबला मिलकन 
प्रयास करन को आह्वान करिन। 

कार्यक्रम मा विशेष रुपमा उपस्थित समाज का वरिष्ठ 
विचारक श्री मुन्नालाल जी राहंगडाले अना श्री कोमल प्रसाद जी 
राहंगडाले को विशेष मार्गदर्शन प्राप्त भयो। दुयी विचारक इन्न आपरो 
संबोधन मा समाज को गौरवशाली इतिहास अना संस्कृति को बखान 
अना संरक्षण संग संवर्धन की बात कहिंन। 

वक्ताइन को संबोधन को बाद पोवारी बोली का साहित्यकार 
इनना आपरो विचार साहित्य को माध्यम लका कार्यक्रम की समा 
बाँधीन। उन्न काव्य, कथा, विचार, बिया का गीत असा कई विधा मा 
आपरी उत्कृष्ट साहित्यिक प्रस्तूति देईन। माय वाग्देवी, महाराज भोज 
को जीवन, बसंत महोत्सव, पोवार समाज को गौरवशाली इतिहास, 
पोवारी संस्कृति, सामाजिक उत्थान, नातेदारी, नेंग-दस्तुर आदि असो 
कई विषय परा कविता, कथा अना विचार की प्रस्तूति भयी। पुरो 
कार्यक्रम पोवारी मय भय गयो अना देश को कई हिस्सा मा बसकन 
भी आभाषी माध्यम होन को कारन जुड़न को मौका समस्त पोवार 
समाजजन ला मिल्यो। 

कार्यक्रम मा सहभागी साहित्यकार सौ.अलका चौधरी, श्री 
शेखराम जी येळेकर, श्री महेन जी पटले, श्री हिरदिलाल नेतरामजी 
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ठाकरे, सो. वर्षा पटले राहंगडाले, श्री क्रषि जी बिसेन, श्री गुलाब जी 
बिसेन, श्री नरेश जी गौतम, सो. बिंदु बिसेन, श्री गोवर्धन बिसेन'गोकुल', 
श्री पालिकचंद जी बिसने, डॉ. श्री प्रल्हाद हरिणखेडे "प्रहरी", कु. रक्षा 
हिरदीलाल ठाकरे, श्री रणदीप बिसने, डॉ. श्री हरगोविंद टेंभरे, श्री 
तुमेश पटले, सौ. विद्या बाई बिसेन, सौ. सरस्वता बाई टेम्भरे, कु 
सलोनी तेजतालजी चौधरी, श्री महेंद्र जी पटले, श्री उमेन्द्र जी बिसेन 
प्रेरित), श्री सतीश जी पारधी, श्री पंकज जी टेम्भरे होता | 

कार्यक्रम को साजरो अना सफल संचालन सो. शारदा चौधरी/ 
राहंगडाले अना श्री गुलाब जी बिसेन द्वारा भयो। आभार प्रदर्शन सो. 
नीलिमा पारधी जी को मुखार बिंदु लक(अ) भयो, अना कार्यक्रम को 
सुंदर समापन भयो। 

कार्यक्रम को सफलता साठी अखिल भारतीय क्षत्रिय 
पोवार/पंवार महासंघ को सदस्य अना समाजजन को उल्लेखनीय 
सहयोग भेटेव। 


दिवस : बसंत पंचमी, ७ फरवरी २०२२ 
समय - राती ८:०० बजे 


(Zoom Meeting ID: 8665I00043, Passcode: POWARI) 
| आयोजक: अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार/पंवार महासंघ 
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राजाभीज महाकाव्य येक समीक्षा 


ममननमलमल रू रू रू रे रू रू रू हू रू रू रे रू रू 


श्री ओ. सी .पटले जी 
द्वारा रचित पुस्तक, 
"राजाभोज महाकाव्य", हिंदी 
भाषा मा लिख्यो येक काव्य 
संग्रह आय। यन पुस्तक मा 


चक्रवर्तीय सम्राट पंवार 


HISTORICAL EPIC ON THE CHAKRAVARTISAMRAT 


MAHARAJA BHOJA ((980:I055/AtD' 


शिरोमणी महाराज भोजदेव - | | २) N 


अन(अ) महारानी लीलावती =. 


का जीवन का काव्य रूप मा 
वर्णन भयी से। 
महाराजा भोज ला भारत का 
निर्माता को रूप मा चित्रित 
करिसेस अन(अ) या 


कवी न : 


इतिहासकार 
प्राचार्य ओ.सी.पटले 
भवभूति रिसर्च अकॅडमि, आमगांव जि.गोंदिया (महाराष्ट्र) 


अतिशंयोक्ति भी नही कह जाय सिकसे। काहे की भौतिक रूप 
उनको राज्यविस्तार सम्पूर्ण भारतवर्ष मा नही होतो पर(अ) उनका 
प्रभाव येकी सीमा लक(अ) परे होतो। उनना आपरो शासन कालमा 
चारी धाम को पुनरुद्धार करि होतिन अन(अ) उनको शासन भी चारी 


दिशा मा विस्तरित होतो। 
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कवि को अनुसार राजा भोज, श्रेष्ठ ग्रन्थ का रचियता आती। 
कवी श्री पटले जी ना आपरो ग्रन्थमा महारानी लीलावती को विदुषी 
होन को संग ओनकी विदृव्ता का वर्णन काव्य रूप मा करिसेती। 
कवी अना इतिहासकार श्री ओ. सी. पटले जी ना आपरो मन को भाव 
लक(अ) भारतवर्ष का सनातनी धरम को पुरोधा महाराज भोज का 
चरित्र लेखनमा आपरो यन दूय प्रतिभा का बखूबी समन्वय करीसेत। 
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सहज हिंदी भाषामा लिखो गया यव काव्य पाठक ला गर्व का 
भान करवासेत की हमी न भारतवर्ष को असो महान शासक अन(अ) 
महारानी का चरित्र का पाठन करीसेजन। कवी न आपरो आराध्य 
देवी-देवता लक(अ) यव बिनती करिसेत की उनला एतरी शक्ति दे की 
भारतवर्ष का असो दूय महान चरित्र पर(अ) लेखन का कार्य साजरो 
लक(अ) होय जाये। 


0 


कवि न राजा भोजला ब्रह्मज्ञानी की संज्ञा देईसेत। राजा 
भोजदेव येक कुशल प्रशासक होनको संग साहित्यकार, विद्याप्रेमी, 
महायोद्धा, इतिहासकार, वैज्ञानिक आदि गुणों अन(अ) कला लक(अ) 
परिपूर्ण होता। राजा भोज अन(अ) रानी लीलावती का पिरमभाव भी 
काव्य मा दिस जासे। 
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के 


महारानी लीलावती न राजा भोज की अनुगामीनी होयकन हर 
क्षेत्रमा राजा का साथ देईन। रानी लीलावती ला कवी ना राजा भोज को 
महान होन की प्रेरना को रूपमा देखाइसेस। राजा भोज का बाल्यपन 
लक(अ), शिक्षा-दीक्षा, राज्यारोहण, राजनीति, कार्यशैली, ग्रंथसम्पदा, 
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बुँद 

र 

¢ व्यक्तित्व, जीवन-दर्शन, सांस्कृतिक-उत्कर्ष, प्रेम-भाव जसो भाव 
£ पर(आ सुन्दर कविता की निर्मिति भई से। 

र राजाभोज महाकाव्य को माध्यम लक(अ) कवी श्री ओ. सी. 
¢ पटले जी ना महाराजा भोज अन(अ) महारानी लीलावती का चरित्र को 
¢ कई पहलु पर(अ) सुंदर कविता को लेखन का काम करिसेत। रानी 
*: लीलावती को कार्य ला साहित्य को माध्यम लक(अ) आनकन कवि न 
*: भारतवर्ष की यन(ओ) महान विदुषी अन(अ) शिक्षिका को महान चरित्र 
£ ला समाज को सामने आनन्‌ का भगीरथ प्रयास करीसेत। 


महाराज भोज अन(अ) महारानी लीलावती का कार्य हर काल 
मा प्रासंगिक सेती अना समाज लाइ यव सदा प्रेरना का स्रोत रहेती। 
मी कवी अना इतिहासकार श्री ओ. सी. पटले जी का हिरदय लक(अ) 
धन्यवाद करुसु की उनना काव्य को रूप मा महाराज भोज अन(अ) 
महारानी लीलावती का चरित्र ला सहज अन(अ) सरल वर्णन करीन। 
मी ईश्वर लक यव कामना करसु की वय कवी ला एतरी शक्ति दे कि 
वय आपरी लेखनी लक(अ) असच महान साहित्य की रचना करता 
रहेती। 


दिनांक : १५/०९/२०२२ 
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२०. राष्ट्रीय लेख: भारतवर्ष- अनेकता मा एकता 


भारतवर्ष को बारामा यव बात कही जासे की यन(अ) देश की 
खास बात येको अनेकानेक रंग का विविध स्वरूप आती। येको, 
"अनेकता मा एकता" का रंग सबांग चोय जासे। फूलमाला वानी 
आपरो भारतवर्ष आय अन(अ) यन(अ) माला का हर फूल अलग 
प्रकार, रंग अना रूप का आती। 


ORR RRO 


CE 


भारतीय संस्कृति रूपी धागामा विविध आयाम का फूल गूथी 
सेती। सप्पाइ फूल की सुगंध अलग-अलग आय अखिन यव मोठी 
जात की माला ला देखकन दुनिया जहानला भी अचरज होसे पर(अ) 
सबको हिरदय लक(अ) येकी सुंदरता को गुनगान गायो जासे। येला 
देखकन एकान एकान फूल का बारामा जेतरो भी कहवबीन ओतरो 
कम से, काहे की हर फूल ना मोठीमाला मा समावन लाई दूसरो फूल 
को संग धरी सेस, तबच येत्ती मोठी माला को अस्तित्व आय। हर फूल 
की आपरी पहिचान अना सुगंध बी आय, जेला फूलला हर हाल मा 
बचायकन राख़नों से, काहे की सबको गुन का साझा रूप, मोठी माला 
को गुन से। 


भारतवर्ष रूपी मोठी माला को हर अंग ला आपरी-आपरी 
सांस्कृतिक पहिचान ला बचायकन ठेवनो से। भाषा, जाति, क्षेत्र असो 
अनेकानेक तत्व की आपरी भी पहिचान से, जेको सयुंक्त रूपला, 
"भारतीय संस्कृति" कहव्यों जासे। कोनी भी अंग येक दूजो लक़ न त 
मोठो आय, न त नाहनो आय, सबका आपरो-आपरो अस्तित्व से, सप 
भारतीय संस्कृति मा समाहित सेती अना येको अभिन्न अंग आय। 
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२१. 
विद्यार्थी अना आधुनिक उपकरन 


#ऋरू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू % रू रू रू रे रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू हू रू रू रू रू 


नवी पीढ़ी ला नवो उपकरण को प्रति लगाव लगित होय गयी 
से। कोरोना काल मा पढाई-लिखाई बी ऑनलाइन होय गयी होती 
जेको कारन नहान-नहान विधार्थी इनला उपकरण को माध्यम लक 
कक्षा लेनो पड्यो। मोबाइल/कम्प्यूटर जसा उपकरण बालमन ला एक 
खेल को जसो लगसे अन(अ) एको पर(अ) पढ़ाई कसी भई यव सबला 
मालूम से। आता प्रभु की किरपा लक(अ) सब साजरो होय रही से। 
शाला आता खुल गयी सेती पर(अ) टुरु-पोटु इनको गैज़ेट को प्रति 
लगाव अदिकच भय गयी से। असो लगसे की वय एको बिगर कसो 
रहेती। खेलनला नहीं भेटसे त वय बिव्हार मा चिढ-चिढ़ होसेती। यव 
हर घरमा दिस रही से। मोबाइल मा खेल खेलन को कारन आता बच्चा 
इन बाहिर खेलनला जानला नहीं देखसेत। एको निराकारन कसो 
होहे। पुरो गैज़ेट लक दूर करबीन त कई चीज सूटजाहे। नवी पीढ़ी 
अन(3) जूनि पीढ़ी मा आता यव टकराव को कारन होय रही से। 


ORR RRR 


CE 


प्रतिस्पर्धा को यव जमाना आय त एको संग सामंजस्य भी 
करन को से नहीं त समाज मा मंघ रवजाबीन। बच्चा इनको मनमा 
बाहिर को खेल का प्रति लगाव जगावानो जरुरी से। पालक इनला खुद 
उनको संग खेलनो पढ़े। थोड़ो समय लाई आपरो डोरा को जवर 
राखकन कोनी भी उपकरण देनो साजरो से परा एको बादमा अंदिक 
नोको देव। उनला कथा को द्वारा भी यव सीख देय जायसिक से की 
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गैज़ेट का केतरो नुकसान से। कई बार आम्हीच आपरो धीरज ला 
खोयकन बाल-बच्चा इन परा हाथ उठावोसेजन, पर(अ) यव सही 
नहाय। सब लक पहिले मोठा इनला एको लक(अ) दूर होनको से एको 
बादच हमारो उन पर(अ) हक बनहे। 


जेतरो जियादा बच्चा इन आपरो बालसखा संग खेलती अखिन 
घर का बुजरुग इनको संग रहेती, ओतरो उनको लाइ बेस से। 
उपकरण कोनी दिखावा करन को जिनुस नहाय, न कोनी खेलन का। 
जेतरि एनकी जरत से ओतरोच प्रयोग बेस से अन ओको बाद इनला 
दूरच ठेवनो साजरो से। सबला मिलकन समाज मा यव नवी समस्या 
का निवारन करनो पढ़ें। 
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मौ 
क हला २२. ¢ 
¢ स्व. जयपाल सिंह पटले : पोवारी साहित्य का पितामह ¢ 
द #ऋ रू रू रू रू रू रू रू रू २ रू रू रू रू ूू रू रू ऋू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू डर 
मौ र्र 
मै 
¢ पोवारी साहित्य का 


£ पितामह स्व. श्री जयपाल | 
*: सिंह जी पटले को जनम | 
*: बालाघाट ज़िला की | 
% वारासिवनी तहसील का 
*: सालेटेका गाव मा दिनांक 
र १७/०७/१९३५ मा भयो 
र होतो। ओनकी प्रारम्भिक 

पढ़ाई लिखाई बालाघाट 
र ज़िला मा भयी। बरस १९५६ 
£ मा उनना बिलासपुर लक़(अ) इलेक्ट्रिशियन मा आई टी आई का 5 
श प्रशिक्षन लेयकन महाराष्ट्र विद्युत्‌ मण्डल मा १९९३ वरी नौकरी 5; 


है रौँ 
/-4 करीन। क 
र उनको हिरदय मा पोवार समाज को प्रति लगत पिरम र 
र होतो। पोवार(पंवार) समाज की मातृभाषा पोवारी भाषा को संरक्षन्‌ र 
0 अन(अ) संवर्धन लाई उनना, "मायबोली पोवारी बचाओ" अभियान की र 
4 शुरुवात करखन विलुप्त होन की कगार पर(अ) उभी यन(अ) भाषा ला Fy 
र नवजीवन देनको भगीरथ काम करीन। र 
कैद कैद 
कैद कैद 

है 


हद 
ae 
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£ पंवार समाज की प्रतिष्ठित वार्षिक पत्रिका, "पंवार भारती" का सन £ 
¢ २००१ को अंक मा ओनको येक लेख प्रकाशित भयो होतो। यन(अ) ¢ 
£ लेख मा उनना पोवारी बोली का जतन लाई समाज लक़(अ) आह्वान ई 
£ करीहोतिन। यनलेखमास्व. पटले जी को द्वारा रचित पोवारी माचंद £ 


*: लाइन होती- ¢ 
Fi पोवारी बोली की पुकार Fi 
ह ह 
¢ आपलोच घर मा मी भई गई पराई गा। क 
गै ह 
सँ नाहनांग रव्हन की मोरो पर पारी आ गई गा ।। बुँद 
शी आपलोच घर मा (॥) टं 
ह ह 
र बुढ़गी माताराम मोला मान लक बोल सेत। र 
¢ जवान माय-बहिन कधी-कधीच बोल सेत ।। ¢ 
ह ह 
ह जवान च उडावसेत ह 
र जवान बेटा-बेटी मोरी हासी च उड | र 
i 

¢ शरम लका मी होयजासू लाल-पीवरीगा ।। अपलोच घर मा.. 


मोठागन आवन की जब मी सोचूसू । 


मोठांगन माहारा -मेन्द्रा की गोष्टी आयकखेन | | 
पोवारी धरोहर ६८ 
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डर को मार्या मी होय जासू घाम घयानी गा। अपलोच घर मा... 


मोरा आपराच मोला डरावन लग्या सेती। 


आपलाच मोरो लक दुहुर परान लग्या सेती ।। 


ORR RR 


हिन्दी अना मराठी मा सब बोलन लाग्या सेती... 


000 


२००१ मा प्रकाशित यव कविता मा आपरी मातृभाषा की स्थिति दिस 
रही से की कसो आता पोवारी बोलन वाला कम होय रही सेती। येको 
बाद स्व. जयपाल सिंह ज़ी ना पोवारी भाषा बचावन लाई आपरो बच्यो 
जीवनला अर्पन कर देईन। उनना पोवारी भाषा मा छःह महाग्रन्थ की 
रचना करीसेती अना सातवो ग्रन्थ का प्रकाशन ओनकी बेटी को द्वारा 
जल्दी होय रही से। 


स्व. जयपाल जी की पोवारी भाषा मा पहिली किताब, २००६ 
मा "पंवार गाथा" प्रकाशित भयी। ओनकी राष्ट्रसंत तुकढ़ोजी महाराज 
को प्रति अथाह आस्था होती अन(अ) स्व. पटले जी न ओनको 
महाग्रन्थ, "ग्राम गीता" का पोवारी संस्करण २००९ मा प्रकाशित 
करीन। तसच आदरणीय जयपाल सिंह ज़ी न सनातनी हिन्दू धरम को 
प्रचार-प्रसार आपरो साहित्य को माध्यम लक़(अ) खुप करीसेती । 
उनना सन २०१२ मा गोस्वामी तुलसीदासज़ी द्वारा रचित, रामचरित 
मानस परा आधारित पोवारी संस्करण, "गीत रामायण" महाग्रन्थ की 
रचना करीन। तसच २०१४ माउनना "श्रीमद भगवत गीता सार" का 
पोवारी संस्करण लिखकन, समाज ला समर्पित करीन। 

पोवारी धरोहर ६९ 
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स्व. जयपाल सिंह जी द्वारा कविता संग्रह, सन २०१० मा 
"पोवारी गीत गंगा" को अन(अ) सन २०१५ मा "राजा भोज गीतांजली" 
को प्रकाशन भयो। ओनकी कई रचना को प्रकाशन पत्र-पत्रिका इनमा 
भयो होतो। जीवन का आखिर बेरा वरी ओनकी कलम कबीच नही 
रुकी। उनकी प्रेरणा लक़(स) २०१८ मा पोवारी साहित्य मण्डल की 
स्थापना भयी। तसच पोवारी बोली को प्रति जन जन ला जाग्रत कर 
युवा वर्ग ला प्रोत्साहन देन लाई श्री ओ. सी. पटलेज़ी, इतिहासकार 
द्वारा "पोवारी भाषाविश्व क्रांति" की शुरुवात भयी। 
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CE 


२०२० मा "पोवार इतिहास, साहित्य अना उत्कर्ष समूह" को 
द्वारा "राष्ट्रीय पोवारी साहित्य अना सामाजिक उत्कर्ष संस्था" को गठन 
भयो। राष्ट्रीय पोवारी साहित्य अना सामाजिक उत्कर्ष संस्था द्वारा 
प्रकाशित पत्रिका, "पोवारी उत्कर्ष" का विमोचन स्व. जयपाल सिंह जी 
पटले जी को हाथ लक़होन को सौभाग्य भेटयों होतो। "पोवारी उत्कर्ष" 
पत्रिका, असी प्रथम पत्रिका होती जो पूर्ण रूप लकपोवारी भाषा मा 
छत्तीस कुर पोवार समाज की संस्कृति अना समाजोत्थान लाई समर्पित 


होती। 


अखिल भारतीय क्षत्रिय पंवार/पोवार की अधिकृत संस्था 
पोवारी साहित्य अना सांस्कृतिक उत्कर्ष को द्वारा समाज का आराध्य 
महाराजा भोज का जनमदिवस को अवसर परा प्रथम "राष्ट्रीय पोवारी 
साहित्य सम्मलेन" का हर बरस आयोजन करन की शुरुवात भयी । 
स्व. जयपाल सिंह ज़ी को द्वारा पहिलो राष्ट्रीय पोवारी साहित्य सम्मलेन 
का उद्घाटन कर यन कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाइन। 


छठ 
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पोवारी धरोहर 
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3 
a 


स्व. जयपाल सिंह जी समाज का कई संगठना इनको संग भी 
जुड़ी होतिन। उनना पंवार युवक संगठन, नागपुर मा संगठन 
सचिव(१९८५-९६) अन(अ) महासचिव(१९९६-९९) को पद पर(अ) 
रहकन समाज सेवा का काम करिसेत्‌। अखिल भारतीय क्षत्रिय पंवार 
महासभा मा वय १९९५ लक़ १९९९ वरी सहसचिव को पद पर(अ) 
रहकन समाज का कार्य करीन। पोवार समाज का कार्य को अलावा 
स्व. पटलेज़ी ना सर्वसमाज कल्याण का भी करीसेन। १९८३ लक्क 
१९९३ वरी तांत्रिक कामगार संघ मा महासचिव भी रहीन। 


ORR RRR RR 
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उनको द्वारा पोवारी साहित्य मा दियो अभूतपूर्व योगदान को 
कारन उनला "पोवारी साहित्य का पितामह" कवहनो ही ज़ियादा सही 
रहें। पोवारी भाषा मा उनको साहित्य ना यन भाषा की समृद्धि अना 
विकास मा मील का पत्थर साबित भयी से। 


अज़ समाज कई साहित्यकार पोवारी भाषा मा अनेक विधा मा 
साहित्य सृजन का काम कर रही सेती। अखिल भारतीय क्षत्रिय 
पोवार/पंवार महासंघ की साहित्यिक शाखा, पोवारी साहित्य अना 
सांस्कृतिक उत्कर्ष आदरणीय स्व. जयपाल जी पटले को पोवारी 
उत्थान का स्वप्न ला पूरा करन लाई पुरो मनोयोग लक़ जुटी से। तसच 
समाज का कई संगठना अना समूह अज़ पोवारी भाषा ला बचावन 
लाई जुटी सेती। 


स्व. जयपाल सिंह ज़ी ना सेवानिवृत्ती को उपरांत पुरो जीवन 
जीवन पोवार समाज अना पोवारी भाषा का उत्थान साती अर्पित कर 
देईन। नागपुर मा उनको निवास स्थान पोवारी साधना का मंदिर 


पोवारी धरोहर ७१ 
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मु 

र 

£ होतो। इतकन लक़(अ) उनना कभी पैदल त कभी सायकिल को 
5 सफर करखन मध्य भारत मा पोवार समाज मा आपरी भाषा अना 
*: संस्कृति को प्रति पिरम अना मान जगावान का काम करीन। स्व. 
£ जयपाल सिंह पटलेज़ी ना आपरी कलम ला पोवारी संस्कृति अना 
£ भाषा का उत्थान लाई खुपच लाइन अना येतरा महाग्रन्थ की रचना कर 
¢ पोवारी साहित्य ला नवो शिखर पर(अ) लेय गयीन। 


¢ पोवारी को संग हिंदी अना मराठी माबीउनना लेखन का कार्य 
£ करीहोतिन। उनको जीवन सादगी का मूरत होतो। सादगी का जीवन 
अना उच्च बिचार को संग समाज का सांस्कृतिक अना सामाजिक 
उत्थान, यव प्रेरणा सबको लाई युगो युगो तक अविरत रहे, असो 
बिस्वास से। 


माय सरस्वती को पुत्र अना पोवारी भाषा का पितामह जयपाल 
सिंह ज़ी ना दिनांक ०४/०८/२०२१ ला यन दुनिया ला अलविदा 
कहकखन स्वर्ग लोक मा गमन करीन। आम्ही आपरी माय बोली £ 
पोवारी अना समाज की संस्कृति ला सब मिलकन संरक्षित अना 5 
संवर्धित करबीन तब यव उनको प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होये। 


मरमम रू २ २ ककल रू रू रू हि 
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वीणी नीतीन ४०७७७: 
CI 
डक 

२३. गे 
माय वैनगंगा 


#ऋ रू रू ऋ रू रू रू रू रू # रू रू रू रू 


पुण्य सलिला माय वैनगंगा का महत्व पुराणमा मिल जासे। एक 
पौराणिक कथा को अनुसार भंडाक देश का धर्मात्मा राजा बैन सदा 
गंगाजी माँ स्त्रान लाई जावत होता। अदिक उमर होन को कारन 
उनला आता गंगा जी जान मा तकलीफ होवन लगी। तब(अ) उनना 
माय गंगा लक़(अ) आव्हान करीन की मोला असो वरदान देय की मी 
सदा को जसो बुढ़ापा मा भी ख्रान लाई पंहुच सकू। माय गंगा प्रकट 
भई अन(अ) उनला यव समाधान सांगिस की तुम्ही गंगा का जल 
आपरो कमंडल मा लेयकन जाओ अन(अ) जेन जाघा पर(3) तुम्ही 
यन((अ) जल ला प्रवाहित करहो उतकन लक(अ) मी आपरो एक 
रूपमा प्रकट होय जाऊ। 
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000 


राजा कमंडल मा गंगा को जलला धरकन वापिस भयो। 
वापसी मा सिवनी जवर मुंडारा नाम को गावमा राजा आराम करनला 
बसी होतिन पर(अ) उतच उनको हाथ लक कमंडल पड़ गयो अना 
वहांच लक गंगाजी की धरा बोहान लगी। राजन लगतच दुखी भयो 
अन(अ) गंगाजी ला अखिन सुमरन लग्यो। माय गंगा मुंडारामा प्रकट 
भई अन(अ) उनना राजा ला कहीन की तुम्ही मोरो सच्चा भगत आव, 
तुम्ही निराश नोको होव। सिवनीमा गुप्त रूप मा भगवान शिव को 
वास्‌ आय अन(अ) मी शिवजी की परिक्रमा को बाद तुम्हारो देश की 
राजधानी भंडारा मा आय जांहू। 
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ह ह 
र माय वैनगंगा आपरो उद्गम स्थल मुंडारा लक(अ) सिवनी क्षेत्र र 
¢ का लखनवाड़ा, मुंगवानी, दिघोरी, छपारा होवता हुए बालाघाट, ¢ 
£ गोंदिया लक(अ) भंडारा पंहुच गयी। राजा को नाव लक़यन गंगा का 2 
£ रूप को नाव वैनगंगा भयो। ६४१ किलोमीटर को सफर तय करखन £ 
£ वैनगंगा दक्षिण की गंगा गोदावरी मा मिलकन बंगाल की खाड़ी मा £ 
¢ भागीरथ गंगा को साथ सागर मा मिल जासे। येक दूसरी प्रचलित ¢ 
द कथा मा वैनगंगा आदिवासी युवक युवती वनी और गंगा के पवित्र प्रेम शः 
र का परिचायक भी मान(अ) जासे। र 
¢ मालवा राजपुताना लत आया पोवार समाज, नगरधन लक £ 
5% होवता हुआ वैनगंगा क्षेत्र मा बसीन। माय को आंचलमा का चार ¢ 
¢ जिल्हा सिवनी, बालाघाट, गोंदिया अन(अ) भंडारा मा पंवार समाज को ¢ 
py इक्तीस कुर की स्थायी बसाहट भई। महाकाल महादेव को भक्त, ह 
£ पंवार समाज की माय वैनगंगा को क्षेत्र मा खुप तरक्की भई अन र 
र आपरो मूल निवास लक(अ) एतरो दूर आनको बाद भी समाज न र 
र आपरो पुरातन गौरव को अनुरूप इतन भी खुप नाम रोशन करीन। 0 
क माय वैनगंगा को नाव पर हमारो समाज की "वैनगंगा क्षेत्र का र 


पंवार(पोवर)” नाव लक़ भी येक पहिचान भेटि से। 
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ड़ ड़ 
2) 


¢ पोवारी काव्यदीप, 
# आदरणीय श्री डी पी रहांगडाले द्वारा 
= पोवारी भाषा मा रचित विविध विषय 
ॐ परा ६० कविता इनको संग्रह आय। 
पोवारी भाषा गोंदिया, सिवनी, 
बालाघाट, भंडारा अना नागपुर ज़िला 
# मा मुख्य रूप लक़(अ) नि वासरत 
पोवार समाज की मायबोली आय। 
भाषाई अध्ययनकर्ता इनको अनुसार 
पोवारी भाषा को मूल स्वरूप, पोवार समाज को मूल स्थान पश्चिम ई 
मालवा (अज़ को उत्तर-पश्चिम भारत का क्षेत्र) की भाषा इनको आय। 
येको लाई यन(अ) भाषा मा राजस्थानी, गुजराती, मालवी को संग 
समाज जन को बाद मा विस्थापन का क्षेत्र बुंदेलखंड अन(ओ विदर्भ ई 
की भाषा बुंदेली अन(अ) मराठी को प्रभाव दिस जासे। पोवारी भाषा ¢ 
का स्वरुप को अध्ययन मा समाजजन का क्षेत्रवार बदलाव को ¢ 
इतिहास दिस जासे। यव कारन आय की पोवारी भाषा वैनगंगा क्षेत्रमा ई 
निवासरत पोवार(छत्तीस कुर पंवार) समाज की आपरी मातृभाषा से। ¢ 


आदरणीय श्री डी पी रहाँगडाले जी न्पोवार समाज को ¢ 
सांस्कृतिक अना सामाजिक स्वरूप को संग सनातनी धरम विषय परा £ 
आपरो साहित्य का लेखन करिसेत्‌। उनना आपरो साहित्य मा समाज £ 
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का संस्कार ला ठेवन को आह्वान को संग आदर्श पोवारी जीवन दर्शन 
पर(अ) आपरी लेखनी लक(अ) काव्य रूप मा साहित्य को दिवा 
पेटावन का भागीरथ जतन करीसेन्‌। 


समाज मा रिश्ता-नाता, आपरो पोवारी कुर को मान्‌, पोवार 
समाज को सम्मान, पोवारी का नेंग-दस्तूर, सन्‌-तिव्हार, निसर्ग का 
संरक्षन्‌ को संग आपरो जीवन यात्रा जसो विषय परा लगत साजरी 
कविता, पोवारी काव्यदीप मा समाहित सेती। श्री डी. पी. रहांगडाले 
जी सुर का भी धनी आती। पोवारी भाषा मा भजन-कीर्तन, आरती लक़ 
ईश्वर भक्ति को उनको भाव, काव्य को रूप माय सरस्वती अना माय 
गढ़कलिका को आशीर्वाद लक निर्मित भयी से। आपरी कविता मा 
उनना आपरो आराध्य इन लक(अ) पोवार समाज को संग सम्पूर्ण 
मानवता का कल्यान की बिनती करीसेत्‌। 


मध्य भारत मा आवन्‌ को बाद मा माय गंगा को स्वरूप वैनगंगा 
को पावन आंचल मा पोवार समाज ना खुप उन्नति करीसेत्‌। 
आदरणीय रहाँगडाले जी को द्वारा माय वैनगंगा को समाज परा 
आशीर्वाद का शब्द रूपमा चित्रन्‌ उनको प्रति समाज को आभार का 
दर्शन होसे। आपरो सनातनी संस्कार का चित्रन्‌ काव्य रूप मा 
उतारकन कवी ना नवी पीढ़ी ला यव सीख देयीन की आमरो पुरातन 
संस्कार ला भूलनो नहाय। महाभारत मा प्रभु श्रीकृष्णा की सीख, तीज- 
तिव्हार का महत्व अना ओको मान, हिन्दू सनातनी संस्कृति को रक्षन्‌, 
फागुन को रंग को संग जीवन मा खुशहाली को रंग जसो भाव लक्क 
ओत्प्रोत उनकी कविता को बाचन लक़(अ) आमी आपरो जीवन मायन 


पोवारी धरोहर 


छ 
थी 


> 
> 
३७ 
En 
ड्र 
> 
> 
३७ 
> 
७१ 
हे 
>) 
ड 
> 
७१ 
म 
३१ 
झै 
ड 
5% 
ण 
4५ 
श्र 
$-, 
ड 
७१ 
4५ 
FE 
ड 
ड 
३१ 
ण 
4५ 
(2) 
रे 
अँ 
३१ 
>) 
३१ 


38 


EES CSE EEE ES EE EEE SES Ei EE EEE EE EELS EE EE EEE Ei EE EE) 


9 


0030 


छ 
छ 
छै 
ड 
छ 
छै 
छै 
छै 
७ 
छ 
छै 
र 


ड 
$-। 
5७ 
5% 


पड 66/77/7777 777 67 777 77 / 6 7 77 7 7 07777 707 6 7 77 77 77764 7 7 7:77: 70 6 


७३७३७३१ 


विविध भाव ला अंतरित कर सिक सेजन्‌। जीवन दर्शन परा सजी 
कविता जसो अनमोल से जीवन, मोहतुर, शब्द घाव, शब्द किचमलम, 
जीवन साथी, संगी(मित्र) मायेक साहित्यकार को उत्कृष्ट साहित्य को 
संग समाज ला प्रेरणा को भाव को दर्शन होवसे। 


यव मान्य तथ्य से की साहित्य समाज को आरसा आय। 
आदरणीय श्री डी. पी. रहांगडाले को द्वारा पोवारी भाषा मा सृजित, 
"पोवारीकाव्यदीप", आपरो आप मा येक अंसो आरसा से जेकोमा पुरो 
मानुष को जीवन-दर्शन, आधात्यम, सनातनी हिन्दू धरम्‌, पोवारी 
संस्कृति, वैभवशाली अतीत्‌, निसर्ग को मान्‌, सामाजिक प्रेरना अना 
मानदंड, पोवार समाज को सांस्कृतिक वैभव जसो सप्पाई रंग को 
दर्शन होय जासे। यन्‌ साहित्यिक आरसामा आदर्श जीवन को स्थायी 
चित्र का निरुपन्होय गयी से। 


यव चित्र चिरकाल तक न्‌ केवल पोवार समाज ला अपितु पुरो 
मानव समाज ला येक दिवो को माफिक रस्ता दिखावन को काम 
करहे यव मोरो पक्को भरुषा आय। मी साहित्यकार, कथाकार, 
कीर्तनकार, सामाजिक चिंतक जसो विविध व्यक्तित्व का धनी 
आदरणीय श्री डी. पी. रहांगडाले का हिरदय लक़(अ) आभार मानुसू 
की उनना पोवारी भाषा मा, "पोवारी काव्यदीप" की रचना करखन्‌ 
समाज ला येक प्रकाश स्तम्भदेयी सेती। मी इश्वर लक(अ) बिनती 
करूसू की वय उनला दीर्घायु राखो अना उनला येतरी शक्ति देव की 
वय जीवन पर्यंत असच आपरो शब्द लक़(अ) साहित्य ला समृद्ध 
करखन मोठो इतिहास रचेती। 
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२५. शुभकामना संदेश 


पोवारी आराधना, पोवारी भाषा मा डॉ 
शेखराम जी येड़ेकर को द्वारा लिख्यो काव्य 
संग्रह, हामरी पोवारी सनातनी संस्कृति को 
दर्शन आय। पोवारी भाषा, छत्तीस कुरया 
पंवार(पोवार) समाज की आपरी मातृभाषा 
आय अना पोवारी भाषा मा आपरो देवी देवता 
की आराधना, स्तुति रचना, "पोवारी आराधना 
किताब मा समाहित सेती। यन किताब माकवी ना पोवारी आराधना 
को संग मापोवार समाज की संस्कृति, नेंग-दस्तुर, सन-तिव्हार, 
सामाजिक-सांस्कृतिक आचार-विचार अस अनेकानेक विषय परा 
बाहसाठ कविता रूपी मोती इनला पिरोयकन साजरी साहित्यिक कृति 
सृजित करीसेती। 


यन किताब को द्वारा पोवारी भाषा मा आरती भी सबला भेटेती 
अना पोवारजन आपरी माय बोलीमा भी आरती कर सकेति। "पोवारी 
आराधना" की पहिले छत्तीस कुरया पोवार(पंवार) समाज की संस्कृति 
परा श्री शेखराम येड़ेकर की लिखी पोवारी भाषा मा च एक किताब, 
"पोवारी गौरव" को प्रकाशन होय चुकी से अना उनला भविष्य मा 
असच आपरी मायबोली अधिकादिक किताब आनकन पोवारी भाषा 
अना संस्कृति को जतन मा करनमा विशेष योगदान की अपेक्षा को 
संग उनला बधाई अना शुभकामना प्रेषित करूसू। 


#ऋरू # रू # रू रू रू रू रू रू 
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२६. 
सामाजिक लेखः संस्कृति का रक्षण 


#रूरूऋ रू रू रू रे रू रू रू रू रू रू ऋ रू रू रू रे रू रू रू रू रे रू रू रे रू रू रू रू रू रू रू रू 


धरती मा असंख्य जीव-जंतु सेती जिनमा मानव जात आपरी 
बुद्धि अन(अ) कौशल को कारन सब लक़(अ) अनूठी जात आय। 
आपरो याद राख़न अना वोला पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजकन राखन को गुन 
को कारन ज्ञान अन(अ) संस्कृति की निर्मती भई। दुनिया भर मा 
अलग-अलग प्रकार की परम्परा को संग संस्कृति का विकास भयो। 
समय को साथ कई सभ्यता विकसित भई अना कई संरक्षण को 
अभाव मा मुराय भी गईन। 


ORR RRR 


0 


संस्कृति अना सभ्यता का विकास कोनी येक दिवस को काम 
नहाय अना येला विकसित होनमा सदी लग जासे। इतिहास गवाह से 
कसो कई आक्रनता इनना आपरो निहित सुवारथ अखिन जिद को 
कारन मानवता अना विकसित सभ्यता इनला नष्ट करनमा काई कसर 
नही सोढ़ीन। अज़ भी देश-दुनिया मा असी सोच का सेती पर(अ) सभ्य 
समाज अना नियमबद्ध समाज मा आता यव बिचार मान्य से की सब 
समान आती अना सबला आपरी सभ्यता, आपरी संस्कृति ला संरक्षित 
अना ओको प्रचार प्रसार को अधिकार से। 


सयुंक्त राष्ट्र संघ अना भारतवर्ष को संविधान, मिटती भाषा 
अना संस्कृति को जतन लाई सब नागरिक इनला अधिकार भी देसे 
अना सहयोग भी। राज्य शासन भी कई बिसरती बोली इनको संरक्षन 
को संग ओला आगे ले जावन को कार्य कर रही सेती। 
पोवारी धरोहर ७९ 
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हमारो पोवार समाज सैकड़ों बरस लक़(अ) येक समुदाय को 
रूप मा रह रही से अना कई क्षेत्र मा समाज का विस्थापन भी भयो 
पर(अ) पुरो पोवारी कुनबा आपरो परिवार अना संस्कृति ला संग-संग 
धरकन चलतो रहव्यो, येको कारनआम्हरी विशेष भाषा अना संस्कृति 
अज़ वरी जीवित रही। पर(अ) आता आमरी पोवारी संस्कृति अना 
भाषा पर(अ) भी संकट का बादर फिरतो चोय रही से। 


ORONO RRO RO 


लोख आधुनिकता अना चलचित्र संस्कृति को प्रभाव मा आय 
रही सेती मंग आपरी मूल संस्कार इनला सोड़कन पश्चिम का आचार 
विचार इनला धारन कर रही सेत, जेको कारन हमारो पुरातन 
सांस्कृतिक अस्तित्व अना स्थापित सामाजिक मानदंड टूट रही सेती। 
सयुंक्त परिवार को स्वरूप आता कमजोर होय रही से येको कारन्‌ 
आपरो बुजुर्ग इनकी देखरेख साजरो लक़ नहीं होनको कारन्‌ उनला 
अंदिकादिक तकलीफ होन लगी से। 


समाज मा तलाक अना व्यभिचार बढ़न को कारन्‌ परिवार को 
स्वरूप मा आता दिक्कत देखनमा आय रही से। हमारो सनातनी 
संस्कार अना समाज का रीति-रिवाज ला मान कम होनको कारन नवी 
पीढ़ी सही सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार नहीं मिलन को कारन, 
समाज सांस्कृतिक पतन को रस्ता वरी जाय सिक से। असो नहाय की 
समाज ला यन संकट को भान नहाय, परा संगठित प्रयास को अभाव 
को कारन यन दिशा मा मोठो जतन नहीं दिस रही से। 


आपरो सामुदायिक मूल्य, सनातनी संस्कार, राष्ट्रीय अना 
अतराष्ट्रीय विचारधारा इनमा समन्वय की जरत से अना हर स्तर परा 
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कर 


आ क हिलि 


ओको अनुरूप कोशिश करन को से। आर्थिक विकास जीवन को 
आधार से परा येको संगमा सबला सामाजिक अना सांस्कृतिक बिचार 
ला भी राखन को सो। येको लाई अज़, "सतत्‌ विकास" की अवधारना 
समाज की नवी जरत से। निसर्ग की महत्ता को संग आर्थिक उन्नति 
अना सांस्कृतिक स्वरूप ला यथावत राख़कन यन नवी अंवधारना को 
लक्ष्य ला पानो सरल से। 


हमारो पोवार समाज ना सदा यन लक्ष्य को अनुरूप काम 
करीसेन येको लाई पंवार ला पृथ्वी की शोभा, असी संज्ञा भी भेटिसे। 
इतन्‌ आयकन भी हमी ना वैनगंगा को क्षेत्र ला धन-धनसी लक सम्पन 
बनावन मा लगित साथ देया सेजन्‌। यन अतीत को गौरव ला नवी 
पीढ़ी ला सांगनो पढ़े, काहे की इतिहास, वर्तमान ला सीख देसे अना 
अज़ को काम, भविष्य को आधार से। अतीत, अज़ अना कल को 
साजरो समन्वय आपरो पोवार समाज, सनातन समाज अना भारतवर्ष 
ला मजबूत करन लाई खाश रहें, असो मोरो भरुषा आ 

पृथ्वी बडा पलार 
पाथ्वी पॅलारा लाणी ॥ 


पत उञ्जौव्जी धार 
डदुजो आब खैंठणप्णो ॥ 


जसरू्थानली सोरठा जिसे डम डिंठी में 
न छै, बड़ा डी प्रसिध्द था, 
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२७. पोवार समाज मा सामाजिक उत्थान अना 
सामाजिक संगठना 


सबला आपरो अतीत को गौरव अना संस्कृति को जतन का 
प्रयास करनो चाहिसे। पोवार समाज क्री आपरी भाषा अना गौरवमयी 
संस्कृति आय जेला आपरो पुरखाइन ना संजोयकन राखी होतिन। 
आम्हरी भाषा अना सांस्कृतिक मूल्य इनको धीरू-धीरूलक भुलावनों 
समाज लाई चिंता को विषय आय। समाजजन इनला येको जतन लाई 
युद्ध स्तर परा प्रयास करनो पढ़ें। 


ORR RRO RO 


CE 


समाज मा फेली बुराई को विलोपन अना सांस्कृतिक उत्थान 
लाई १९०० को आसपास प्रबुद्ध जन इनना “पंवार जाति सुधारणी 
सभा” को गठन करीन। तसच सनातनी मूल्य को संरक्षन लाई समाज 
को आराध्य भगवान श्रीराम को मोठो मंदिर, सिहारपाठ, बेहर १९११ 
मा स्थापित भयो। यहाँ लक़(अ) पोवार समाज ला संगठित 
रहकनआपरो समाज की संस्कृति अना पहिचान को संरक्षन क़ी 
शुरुवात भई, जेको मुल्यइनला समाज क्री सबलक प्रतिष्ठित अना 
आदर्श संस्था, “पंवार राम मंदिर ट्रष्ठ, सिहारपाठ, बेहर” समाज मा 
प्रचारित अना प्रसारित कर रही से। 


छत्तीस कुल समाज क्री संस्कृति अना समाजोत्थान मा अग्रणी 
संस्था, “अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार/पंवार महासंघ” यन कार्य ला 
नवी पीढ़ी तक पन्हुचावन का काम मा जुटी से। तसच सबला 
मिलकन आपरी भाषा अना संस्कृति का रक्षण को स्न्ग समाजोत्थान 
मा सहयोग करनो ही सच्ची समाज सेवा होहे। 
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र पोवार(३६ कुर पंवार) समाज मा बिह्य को नियम 

¢ तमलमरमम 

ह तक 

** १, हमारो समाज मा पुरातन्‌ काल मा छत्तीस कुर होतिन परा वैनगंगा 

ह 

र क्षेत्र मा येकतीस कुर की स्थायी बसाहट भई अना आता इनको 

2) 

डा बीच मा च बिद्य मान्य सेती। 

¢ २. आमरो क्षत्रिय पोवार(छत्तीस कुर पंवार) समाज मा विवाह योग्य 

ki कुर : १.अम्बुले(अमुले), २.बघेले(बघेल), ३.भगत, ४.भेरम, 


पति 
५भोएर, ६बिसेन, ७.बोपचे, ८.चौहान, ९.चौधरी, १०.डाला, 


११तुरकर, १२.गौतम, १३.हनवत, १४.हरिनखेड़े, १५जैतवार, 
१६कटरे १७.कोल्हे, १८.क्षीरसागर, १९.पटले २०.परिहार, 
२१.पारधी, २२.पुण्ड ,२३.राहंगडाले, २४.येड़े, २५.रिनायत, 
२६.राणा(राणे) २७.शरणागत, २८.सहारे, २९.सोनवाने, ३०. 
ठाकरे(ठाकुर), ३९.टेम्भरे। 

३. रावत, फरीदाले, रणमत, रनदीवा अना राजहंस कुल ला 
मिलायकन पोवार समाज का ३६ कुर होन को इतिहास मा 
उल्लेख से परा आपरो क्षेत्रमा यव कुल मौजूद नहाय। 

४. समान कुल मा बिह्य मान्य नहाय अना यव घोर पाप की श्रेणी मा 
आवसे। यव कवहनो की कोनी ला कोनी कुर नही चल यव येक 
भ्रान्ति से, अपवाद से। समाज मा असो काई नियम नहाय। हर 
कुर को बिया आपरो कुल ला सोड़कन अन्य पोवारी का कुरमा 
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५. देशमुख हमारो समाज को कुर नहाय। वारासिवनी-कटंगी क्षेत्र मा 
पटले अना गोरेगांव-गोंदिया क्षेत्र का कटरे मराठा काल की 
उपाधि ला आपरो सरनेम को रूप मा लिखसेती परा येको बिया 
मा कोनी महत्व नहाय। कटरे देशमुख अना पटले देशमुख मा 
बिह्य मान्य से। देशमुख सरनेम लिखन वालों इनला आपरो पोवारी 
कुल ला जाननो जरुरी से की वय पटल्या कुर का आती की 
कटरया कुर का आती। 

६. समय को साथ कई कुर मा लिखनमा क्षेत्रवार फरक दिससे परा 
बिह्य को बखत आपरो बुजरुग अना रिश्तेदार इनको संग चर्चा 
करखन च बिह्य करनो उचित रहें। 

७. आपरो बेटा बेटी इनला नहानपन लक(अ) यव सांगनो जरुरी से 
की हमारो समाज मा श्यादि-बिह्य आपरो पोवारी को कुर मा च 
होसेती। 

८. आपरो श्यादि-बिह्य का दस्तूर की शुरुवात आपरो जूनो घर को 
देवघर(पूजाघर) की पूजा को संग मा शुरू होसे। देवधामी की 
पूजा अना देवघर मा हरद चघावन को जसो दस्तूर ला निभावनो 
जरुरी से। आपरो देव अना पुरखा ओढ़ील इनको आशीर्वाद लक़ 
जीवन सुफल होय जासे। 

९. आपरो पोवार समाज बिया को आधार कुर(कुल) सेती। आमी 
आपरो कुर ला नाव को संग सरनेम को रूप मा भी लिखसेजन, 
पर(अ) कुर अना सरनेम एक नहाती। जसो की पटले कुर से अना 
वय देशमुख या पटेल लिखसेत त या सरनेम भयी, कुर नही। 
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२९. पोवारी भाषा: मोरो पुरखाइन की भाषा 


ममलम 


आज़ लक पच्चीस बरस पहिले आम्हरो समाज जन्‌ आपस मा 
पोवारी भाषा मा बोलत समझत होतिन। आजादी को बाद मा शिक्षा 
को स्तर मा खूब तरक्की भई। नवी शिक्षा राज्य की भाषा को हिसाब 
लक़(अ) तयार भई पर(अ) अंग्रेजी भाषा रोजगार परक भाषा होन को 
कारन यव सबको ऊपर आय गयी। पुरातन बोली भाषा जसो पोवारी 
बोलन वालों आता राज्य वार हिंदी/मराठी बोलन लगया अना टुरू- 
पोटू इनको संग यनच भाषा मा बात करन लगिन। आजादी को बाद 
यव धारणा होय गई होती की जूनी भाषा लक़(अ) चिपकन रवहबीन त्‌ 
उन्नति मा मंघ रव्ह जाबिन अना लोख-दुनिया सब हमला गंवार 
समझेती। उनको बिचार केत्तो सही होतो यव कवहनो थोड़ो कठिन से 
परा धीरु-धीरू लक़(अ) पोवारी भाषा पिछड़ती गई | 
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शहर वाला त खुबच तरक्की करीन परा अंग्रेजी को शबद 
मिलायकन हिंदी/मराठी की खिचड़ी कर डाकिन अना आम्हरी जूनी 
भाषा पोवारी त हासन की भाषा भय गई। "दीदी ये तो पोवारी ढसरा 
मारती हैं, पिछड़े लोग हैं, गांव के हैं, पोवारी बोलते हैं, इनको तो हिंदी 
भी नहीं आती। ये पिंकी तुम तो कान्वेंट में जाती हो, इनसे दूर ही 
रहो........' असो उपहास देखना मा आयो। 
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आम्ही त पोवार क्षत्रिय आजन, धारानगरी का पंवार। त काय 

लाई कोनी को मंघा रवहबन, सोचखन सबच पुरखा इनकी भाषा ला 

उनको च संग मा सोड़देईन। अज जेनबी चालीस लक़ सत्तर साल का 
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सेती वय साजरी पोवारी समझ(अ)सेत अन(अ) बोल भी सिकसेत 
पर(अ) उनना सबलक पहिले खुद पोवारी बोलना सोढ़ीन अखिन 
आपरी अगली पीढ़ी ला सीखन/बोलन भी नहीं देईन, परिनाम सबला 
दिससे। पोवारी भाषा आता जूनी पीढ़ी मा सिमट गयी। आम्हरी पोवारी 
आता माय, बडीमाय, काकीजी, फूफाबाई तक अना नहानागन वरी 
सिमट गई। पुरखाइन की श्यान अना समाज कि विरासत आमरी 
भाषा आता उनको संग च ऊपर जाय रही से। 

गोंदिया, भंडारा अना सिवनी ज़िला मा त गांव गांव मा पोवारी 
अज़ भी से परा सब लक़(स) मोठो पोवार संख्या वालो बालाघाट ज़िला 
मा पंवार ज़ियादा बेहरहम भय गयीन न सबच आता आपरी धरोहर 
आमरी यन्‌ भाषा ला नहानागन मा भी मुराय डाकिन। माय भी आता 
नाती नतरु लक़(अ) टूटी फूटी हिंदी/मराठी मा बोलसे, नही त वय 
पिछड़ जाहेत सोचकन, आपरी भाषा ला आपरो हिरदयमा दफ़न कर 
देइस। रिंकी, पिंकी, पप्पू. गुड्डू न पोवारी सोडिस त्‌ अहाना, खुशी, 
मानव, हेयांश, आरना कसो पोवारी मा दुय लाइन सीखेती। उनला त्‌ 
जापानी भाषा भी आवसे पराआपरी मूल भाषा को दुय शब्द भी मालूम 
नहाय। 


दस साल को अंदर मा पोवारी को प्रति थोड़ो पिरम दिस 
रही से। अज़ सोशल मीडिया को माध्यम लक़ पोवारी मा लिखन वाला, 
गावन वाला अना बोलन वाला दिस रही सेत्‌। भाषा ला बचावन लाई 
कोनी पोवारी माय बोली बचाओ, त कोनी पोवारी भाषा विश्व क्रांति त 
कोनी पोवारी सत्याग्रह चलाय रही सेत्‌। शहर जायकन रहवन वाला 
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इनना पोवारी ला मुराईन अन(अ) वयच आता आपरी पोवारी भाषा 
अना संस्कृति को जतन्‌ का प्रयास कर रही सेत। अज़ भी सबला भाषा 
को प्रति पिरम से परा झिझक से की कितन लक़(अ) ऐकी शुरुवात 
करबीन। 


सामाजिक संगठना भी आपरी भाषा को प्रति उदासीन भया 
अना दूसरों समाज ला पोवार मा मिलावन लाई पोवारी भाषा ला खतम 
करनमा जुटीन। भाषा संस्कृति ख़तम त्‌ संस्कृति विहीन समाज ला 
दिशाहीन करनो सबलक सहज़ रहवसे, येको लाई गौरवशाली पोवारी 
संस्कृति ला हेंगली अना पिछड़ी संस्कृति सांगकन आधुनिकता को 
पाठ पढ़ावन लगिन। यव भी यक कारन भयो की पोवार समाज मा सौ 
को आसपास संगठना भय गई सेत परा यव समाज को 
संस्कृति/नाव/इतिहास/भाषा बचावन का काम करता नही दिससेत्‌। 
कोनी कर भी सेतत्‌ उनको उपहास होसे। असोमा कसो होहे। अज़ 
भी सब जगहेत त्‌ आपरी भाषा अना संस्कृति बच जाहे। 


ORONO RRR RRR 


0 


छत्तीस कुर पंवार समाज लाई यव स्वाभिमान को विषय से 
की येनकी येक आपरी भाषा से। आता बीती बात ला बिसरायकन्‌ 
आपरी भाषा को प्रति पिरम अना स्वाभिमान जगावनो से। बुजरुग, 
सामाजिक कार्यकर्ता, समाज का राजनेता, सामाजिक संगठना अना 
सप्पाई बुद्धिजीवी इनला येक अभियान चलायकन्‌ आपरी भाषा अना 
संस्कृति ला बचावन लाई, बढ़ावन्‌ लाई मिलकन अभियान चलावन्‌ की 
जरत से अना जो अभियान चल रही से उनको सहयोग करन को से। 
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३०. 
क्षमता को अनुरूप लक्ष्य का निर्धारन 
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माता-पिता आपरो बेटा-बेटी को सदा भला चाहो सेती अना 
उनको उन्नत भविष्य लाई सपन भी देखसेती। अज़ को जमाना 
प्रतिस्पर्धा को से अना येको कारन नवी पीढ़ी पर(अ) लगत दबाव 
आवसे की उनला यन प्रतिस्पर्धा मा आपरो भविष्य को निर्मान करनो 
से। माता-पिता भी यन अंधरी दौड़ मा जमाना को संग परावसेती की 
आमरो टुरू-पोटू कोनी को मंघ कसो रह सिक से। जसो भी होहे 
उनला मोठो मानुष बनन्‌ को से। 


देखा-सिखी अना प्रतिस्पर्धा दुही तत्व को मिसरा होनको को 
बाद बेटा-बेटी अना उनको माय-बाप पर(अ) मोठो दबाव आय जासे। 
अज़ की पढ़ाई भी महँगी भय गयी से अना सरकारी शाला मा पढ़ेत त 
सुनहरो भविष्य कसो बने तरी दूसरो लक़(अ) सब ऊजा मंघ रहवन 
को भय अलग। माय- बाप आपरो बेटा-बेटी ला माहँगी अना साजरी 
पढ़ाई देनमा सप्पा त्याग कर देसेत्‌। यव भी नही देखत की आपरो 
बेटा बेटी की काजक बनन्‌ की चाह से, ओकोमा कोनती साजरी 
प्रतिभा से, कोनसो क्षेत्र ओको क्षमता को अनुरूप रहें, असो देख- 
परख को बिना माय-बाप इख को माफिक पिससेत्‌ अना बेटा-बेटा ला 
बी दबाव डाकसेत्‌। यव अज़ की सच्चाई से अना कई घर की कहानी 
से। 
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र सबको दिमाग एक जसो नहीं रहव अना प्रतिभा ला सही ¢ 
5 लक्र(अ) चिह्न को अभाव को कई बेटा बेटी ला उचित सफलता £ 
£ अर्जित नहीं मिल येको कारन परिवार मा तनाव होय जासे। येको ई 
5 समाधान से की प्रतिभा अना क्षमता को अनुरूप लक्ष्य का निर्धारन 
£ जरुरी से। मोठा सपन देखनो सही से परा यव सपन बेटा बेटी की 
= क्षमता को अनुरुप रहें त्‌ उनका लक्ष्य भेटनमा सरल रहें। पालक 


= इनला भी आपरी महात्माकांक्षा ला बेटा बेटी की क्षमता को हिसाब 
र लक़(अ) राख़नो चाहिसे अना दूसरों लक़(अ) तुलना करनो सही नहीं 2 
र कही जाय सिक से। नवी पीढी अना जूनी पीढी को बीचका र 
 सामनजस्य राख़नमा बेटा बेटी इनला ओनकी मंजिल मिलनमा 5 
गै कि मद 
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३१. 
पँवार धर्मोपदेश 


#२ूरू ऋू रू रू ऋ ऋू रू रू रू रू रू रू रू रू रू 


स्व. श्री लखाराम पँवार 
तुरकर जी, राजस्व निरीक्षक, $. 
ग्राम दौन्दीवाडा, जिला सिवनी | $! 
को द्वारा अज़ लक़(अ) लगभग 
१३० बरस पहिले पोवार समाज 
पर(अ), येक "पँवार धर्मोपदेश" 
नाव लक़(अ) किताब लिखी गई 
होती। यन्‌ किताब को प्रकाशन 
सन्‌ १८९० मा भयो होतो। यन 
किताब मा पोवार समाज को 
विषय मा लिखान से। 


यन किताब ला कोनी भी 
आपरो पोवर समाजजन को 
द्वारा रचित प्रथम किताब से यव कवहनमा आवसे। यन्‌ किताब मा 
पंवार समाज का छत्तीस कुर को येक दोहा रूप मा उल्लेख से। 
आपरो पोवारी का कुर को पोवारी शेली मा नाव पढ़नमा आवसे। अज़ 
को कुर का नाव को लिखानमा कुछ बदलाव देखना मा आवसे पर(अ) 
यव सर्वमान्य तथ्य की पंवार(पोवार) समाज, छत्तीस कुरया समाज से 
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जेको अज़ लक़(अ) एक सौ तीस बरस पहिले की किताब मा भी 
उल्लेखित से। 


१७०० को आसपास रामटेक, ज़िला नागपुर को जवर नगरधन 
मा पोवार समाज को पुरखा इनना आमरो समाज का सामाजिक 
विधि-विधान की निर्मति कर देई होतिन, जो अज़ वरी यथावत साबुत 
से। पोवार समाज, वास्तव मा छत्तीस पुरातन क्षत्रिय इनको संघ से 
अना येको इतिहास सर्वविदित से। यवच "पँवार धर्मोपदेश" से । 


यन किताब मा श्री लखाराम तुरकर जी ना येक दोहा मा 
लिखी सेत्‌। 


यव दोहा से- 


दोहाः- गौतम राउत पारधी, बीसन है धनवान | ठाकुर पटल्या चौधरी, राना डाला चौहान || 
पुन्ड बघेला बोपच्या, कटरा सेंड्या जान | रहमत हनवत टेमभर्‍या, क्षीरसागर पहिचान || 
अम्बूलिया, कोल्हया, साहर्‍या परहार | भैरों भोयर भगत तुरुश, येडा जैयतवार || 
रंजाहड, रंदीवाकहुं, फरीद रिन्हायत मान | राहंगडाला सरनागत, सोनवान्याशान || 
हरिनखेड़िया जान लो, छतीस कुरी बखान। लखाराम ऐसी कहें, राखो इनसे ध्यान || 
निज जातिन की कुरी सबे निकसी छतिसि धाम। जो इनसे ज्यादा कहे, सो लिखे अपनो नाम || 
(श्री लखाराम, रेढन्यू इन्सपेक्टर दोंदीवाड़ा द्वारा लिखित पंवार धर्मोपदेश) 


निज जाति यानि छत्तीस कुर को पोवार(पंवार) अना यवच से 
आमरी पुरातन पहचान, येला साबुत राखन को यथा संभव प्रयास 
सबला मिलकन करनो से। 
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३२. 
देवतुल्य कार्य 


#२ूरू ऋू रू रू ऋ रू रू रू रू ूू रू रू रू रू रू 


इतिहास मा यव तथ्य से की भारतवर्ष को कई राजा इनको 
शासन विस्तार भारतभूमि को परे पुरो दुनिया मा होतो। पोवार सम्राट 
विक्रमादित्य को विषय मा यव कह्यो जासे की उनको शासन विस्तार 
पुरो दुनिया मा होतो तसच भारतवर्ष का कई विचारक, बुद्धिजीवी सेती 
जिनकी बिचारधारा पुरी दुनिया मा दिस जासे। भारतीय दर्शन, 
राजधर्म मा मानवता अना प्रकृति को रक्षन को तत्व येला सबलक 
ऊंचो राखसे। यवच कारन से की भारतवर्ष का कई लोख इनना 
मानवता को कल्याण लाई आपरो जीवन न्योछावार कर देईन त्‌ प्रजा 
न उनला देवतुल्य स्थान देइन। पन्ना धाय माँ आपरो कर्तव्य अना त्याग 
लक़ देवतुल्य भय गई। 
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महाराजा भोजदेव, महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराजचीहान, 
राजा जगदेव पंवार जसो कई राजा महाराजा इनना जन कल्याण लाई 
आपरो सबकुछ न्योछावर कर देइन। परम उदार जन हितेषी राजा 
जगदेव पंवार की दानवीरता असी की उनना माय काली को सम्मुख 
आपरो शीशदान देयकन कर्ण, ऋषि दधीचि को जसो दानवीरता को 
परिचय देयकन देवता इनको जसो पूजनीय भय गया। 


दादा-दादी, नाना-नानी, माता-पिता अना कई हितेषी 
नातेदार, मित्र भी आपरो परिवारजन लाई हितकारी कार्य करसेत अना 
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त्याग करखन देव तुल्य होय जासेती। आपरो करम अना धरम को 
सही लक़ पालन करखन, मनुष्य भी देव तुल्य होय सिकसेत्‌। 


आदर्श अना धर्म सम्मत समाज की स्थापना करखन इतिहास 
रचन वाला अनेकानेक उदाहरन सेती अना वय उनको कई सदी का 
बेरा जान को बाद बी समाज मा उनका बिचार अज़ भी ओतरोच मान्य 
जेतरो उनको कालमा होतिन । 


मानवता, मानुष ला समाज मा, मान्य मानदंड अना मानता 
इनको अनुरूप बिव्हार करन की सीख देसे। काल अन्‌ परिस्थिति को 
मंघ इनमा बदलाव भी होसे, परा प्रकृति अना मानव को भला कसो 
होय यव लक्ष्य हर युग मा रवहसे। अज़ राजतन्त्र नहाय अना कोनी भी 
अज़ जूनो बेरा का राजा को माफिक उचो लक़ उचो ऊभो होय सिक 
से, समाज ला नवी दिशा देय सिक से। कई कसेत ना की हामी काय 
लाई कोनी को मंघ जाबिन, आपरो खुद का नवो इतिहास रचबीन। 
गलत को भी इतिहास होसे परा मार्गदर्शक इतिहास वा होसे जो युगो 
युग वरी समाज को सर्वविकास को भाव राखसे। येको लाई समाज को 
स्वरूप अना येको अतीत को भान लगत जरूरी से, काहे की यवच 
शास्वत समाजोत्थान करहे। 


अज़ की पीढ़ीला भी नवी तकनीक को संग मानवता को भाव 
ला समझनों पढ़े, तकनीकी ज्ञान कसो देश-दुनिया की पीड़ा ला दूर 
करहे, येला समझनों पढ़े। यव सच से की अतीत प्रेरित करसे पर(अ) 
वर्तमान ला अखिन साजरो कसो करबीन यव यन्‌ प्रेरणा अना नवो 
तकनीकी ज्ञान को समन्वय परा निर्भर करसे। आपरो पुरखा इनको 


पोवारी धरोहर 
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Cr Ci 
£ पीढ़ी न्‌ दर का अनुभव अना इतिहास मा नवोनवेश करन वालों £ 
£ युगपुरुष इनको ओन बेरामा मानवता को कल्याण लाई होयो जन ई 
£ को अनुभव अज़ को भला चाहनो वालों इनको लाई दिवो को माफिक £ 
5 प्रकाश स्तम्भ होय सिक से। भौतिकता रवहन को बावजूद अज़ भी ह 
= समाज मा रामराज्य माने आदर्श समाज होय सिक से, बौद्धिकता, 5 
= भौतिकता मा र॑ग्यो समाज ला नियंत्रित कर सिक से, वोला साजरो £; 
= रस्ता परा चलाय सिक से, नवी दिशा देय सिक से। ठ 
क यव समन्वित विकास आपरो भारत देश की सबलक मोठी & 
= धरोहर, आध्यत्मिक ज्ञान को संग शक्तिशाली असो रहें, ला युगो युग £ 
5 वरी जीवित राखे। समय को अनुरूप परिवार, समाज, राष्ट्र अना 5; 
५ सम्पूर्ण मानवता को सर्वहित्मा देवतुल्य कार्य करन की अज़ की जरत 5 
न: से त यव जो करहे त वय भविष्य मा इतिहास का भाग बनहेति। र 
ङ्द td 
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३३. 
सनातनी भारतीय संस्कृति मा वसुधैव कुटुंबकम को भाव 
(वैचारिक लेख) 


# ४ रू रू ऋू रू रू रू रू हू रू रू कक ऋ रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रे हू रू रू हू रू रू रे रू रू २ रू रू रू ू रू रू रू रू 


सबको मनमा आपरो अस्तित्व, अतीत, आपरी पयचान जानन 
की अन(अ) ओला संरक्षित करन की भाव भी रवहसे, अखिन यव 
मानुष को असली गुन भी से। यन(अ) सुभावलक़ मानव ना सभ्यता को 
सृजन करीनअना सभ्यता को संगमा संस्कृति को विकास भयो। देश- 
दुनिया मा कई सभ्यता भईसेत अना समय-समय पर(अ) कई संस्कृति 
को विकास भी भयो। मानव जात की भौतिक अना तकनीकी उन्नति 
लक़(अ) समाज की सोच अना संस्कृति मा बदलाव भयो पर(अ) हर 
संस्कृति मा सामनजस्य को गुन होसे, येको लाई भौतिक क्रांति को 
बावजूद भी देश-दुनिया मा नाहनी अना मोठी हर रंग को संस्कृति 
सबआंग दिस जासे। संस्कृति को संघर्ष अना सांस्कृतिक विघटन 
कोनी भी समाज लाई सही नही कहयो जा सिकसे, येको लाई संघर्ष 
को खात्मा अना हर संस्कृति को रक्षण को संग सामनजस्य का भाव 
येको समाधान से। 


भारत देश की प्राचीन संस्कृति मा, "वसुधेव कुटुंबकम" 
माने पुरो धरती येक कुटुंब आय यव मानता होती अना यव बिचारअज़ 
को भूमंडलीकरन को युग मा चरितार्थ भी होसे। सभ्य समाज मा 
सबको सहअस्तित्व को भाव का विकास अना प्रचार-प्रसार पर सबको 
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ह ह 
र जोर से अखिन अज़ भारतवर्ष को सनातनी बिचार ला लोख-दुनिया, र 
£ आंतकवाद को खात्मा को रूप मा देख रही सेत्‌। ¢ 
र अज़ भी दुनिया मा कई क्षेत्र मा संघर्ष होय रही से अना र 
£ मानवता परा खतरा मंडराय रही से। कई धरम आपरो प्रचार-प्रसार £ 
¢ लाई दूसरों को खात्मा पर बल देसेती। मोरी संस्कृति दूसरों लक(अ) ¢ 
5% मोठी, यव भाव मानवता को दुश्मन से। सच यव आय की कोनी भी £ 
% सभ्य संस्कृति नाहनी अन(ओ) मोठी नही रहव। येको निवारण कसो, £ 
£ कसो सब शांति लक़(अ) रहेती अना कसो सबमा पिरम को भावको £ 
% जगहे। कोनती संस्कृति अनीति को खात्मा कर सबमा पिरम का भाव £ 
¢ उभो करन को माद्दा राखसे त येको एकच उत्तर से की सनातनी ¢ 
भारतीय संस्कृति। र 
माय दुर्गा को नव रूप येको साजरो उदाहरण से की कसो £ 

येक देवी, विविध रूप ला धरकन यन्‌ धरा पर पाप को नाश करखन ¢ 

येको कल्याण करसे। यव से आपरी सनातनी भारतीय संस्कृति, जेको डु 
आखिरी लक्ष्य, धरा अन(अ) मानवता को कल्यान से। शक्ति अन(अ) ¢ 

पिरम को सामनजस्य को संग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भाव, Fy 
"वसुधैव कुटुंबकम" का भाव देवन्‌ वाली, सनातनी भारतीय संस्कृति, न 

यन्‌ धरा पर हर मुश्किल को समाधान राखन वारी संस्कृति से। हम र 
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सबला आपरी यन्‌ संस्कृति अना आपरी सभ्यता परा स्वाभिमान कर 
येको पुरो दुनिया मा प्रचार-प्रसार की जरत से। 
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३४. 
पोवार समाज अना गौरवशाली पोवारी संस्कृति 


## रू रू ऋ रू रू ऋू रू रू ककन रू रू रू रू रू रू रू ऋू रू रू रे रू रू रू रू रू रू रू रे रू रू रू हू हू हू रू रे रू रू रू रे 


क्षत्रिय पोवार(३६ कुरया पंवार) समाज को इतिहास 
गौरवशाली से। पौराणिक कथा इनको अनुसार समाज की उत्पप्ति 
मानवता अना पुरी पृथ्वी को कल्याण लाई भयी से। पोवार समाज को 
पहिले उज्जैन अना फिर धार लक़ देश दुनिया मा शासन भयो। पोवार 
सम्राट विक्रमादित्य, शालिवाहन, उपेंद्र, सियाक, मुंजदेव, भोजदेव, 
उदियादित्य, जगदेव, लक्ष्मण देव लक़(अ) महलकदेव अस(अ) कई 
मोठा मोठा राजा भईन जिनना राजधरम को पालन कर देश दुनिया 
सब लक़ उत्तम अन जनता को हित मा शासन देयकन यन(अ) पृथ्वी 
को शोभा बढ़ाइन। बाद मा इतन लक़ समाजजन को विस्तार कई 
जागा मा भयो। मालवा का यव छत्तीस कुरया पोंवार वैनगंगा क्षेत्र मा 
आयकन बस गईन। अज़ भी इनना आपरी संस्कृति अन भाषा ला 
साबुत राखीसेत्‌। 


ORR RRO RR 


0 


आता समय को संग लोख दुनिया आधुनिक होन को होड़ मा 
आपरी भाषा, नेंग दस्तूर अन्‌ संस्कृति ला बिसर रही सेत्‌। आपरी 
पहिचान, नाव अना संस्कृति को त्याग कोनी भी समाज लाई सही 
नहाय। पोवारी संस्कृति, सनातनी संस्कृति से अना येको मा पोवारी 
भाषा, नेंग-दस्तूर, रिश्तेदारी, पोवारी मूल्य-मानदंड, सन्‌-तिव्हार आदि 
समाहित सेती। 
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॥ पोवार पंवार समाज की 
मायबोली(मातृभाषा) से। पोवारी 
हमरी बोली को संग हाम्रो 
संस्कार भी से। पोवारी संस्कृति _ | || 
मा पोवार समाज की जूनी | | 
पहिचान, बोली, नेंग-दस्तूर असा 
जीवन को सप्पाई पहलु को 
दर्शन होय जासे। पोवारी 
संस्कृति, पुरातन क्षत्रिय संस्कार 
अना सनातनी धरम की संस्कृति 
को समन्वित रूप से। आपरो समाज की वैभवशाली संस्कृति, आपरो 
रोज-दिन को कामकाज अना आचार-विचार मा दिस जासे। पोवारी 
संस्कृति को गौरवशाली इतिहास अना संस्कृति विषय को लेखन # 
अखिन वोको प्रचार प्रसार मा अग्रणी डॉ. शेखराम जी येडेकर की # 
किताब "पोवारी गौरव" येक पोवारीमा कविता संग्रह से। यन किताब 5 
मा श्री येडेकर जी न आपरो पोवार समाज को नेंग-दस्तूर, सन तिव्हार, 
कला-संस्कृति, बोलचाल, रिश्तेदारी, श्यादि बिया जसो कई विषय परा 
साठ साजरी कविता लिखी सेती। 
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मालवा राजपुताना को पंवार वंश अना उनको रिश्तदार क्षत्रिय 
गिनको यव पंवार(पोवार) संघ ना माय वैनगंगा को क्षेत्र ला आपरो 
मेहनत लका धान-धनशीमा एतरो समृद्ध बनाइन की हमरो पोवार 
समाज को नाव हर ऊजा मोठो भय गयो। लोख दुनिया पोवार समाज 
को नक्सा कदम मा चलनला आपरी सान समइझ सेती। आमी पंवार 
आपरो चेहरा मोहरा अना प्रखर बुद्धि को प्रभाव को संग दूर लका 
ओरख जासेति। क्षत्रिय पँवारी सान हमरो पग पग मा दिससे परा 
समय को संग नवो समाज मा आता पोवारी बोली अना संस्कृति को 
प्रभाव कम होय रही से। 

पोवारी गौरव किताब मा कवी न आपरी मायबोली पोवारी को 
जतन अना वोको विस्तार को संग आपली पोवारी संस्कृति ला बचावन 
लाइ पोवार(पंवार) समाज ल यव आव्हान करिसेस की हमरो 
गौरवशाली इतिहास से अना येला सम्भालकन राखनोच पढ़े नहीं त 
आपरी नवी पीढ़ी ला विरासत मा काजक देबीन? या बात भी सच्ची से 
की आपरी गौरवशाली पहिचान मुराय जाये त हमरो जवर काई नाव 
नयी बचन को। वैभवशाली पोवारी संस्कृति अना क्षत्रिय पँवारी संस्कार 
ला जतन करनो यव हर पोवार पंवार को पहिलो धरम से तबच हमी 
आपरी मूल संस्कृति अना संस्कार ला नवी पीढ़ी ला देयकन आपरो 
धरम ला पुरो करबिन। 

पंवार, अग्निवंशीय क्षत्रिय होसेती परा वैनगंगा क्षेत्र मा बस्या 
पोवार(पंवार), छत्तीस क्षत्रिय गिनको संघ को नाव से। सैनिक जत्था को 
रूप मा हाम्रो पुरखागिन, भारतीय राजाहिन्‌ की मदद लाई आपरो 
मूल क्षेत्र ला सोडकन नवो विदर्भ क्षेत्र मा आयकन बसी होतीन। वोन 
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कालमा छत्तीस क्षत्रिय गिनना मिलकन येक संघ को गठन करी होतिन 
वू पोवार अना पंवार नाव लका जान जासे। भंडारा, बालाघाट, गोंदिया 
अनासिवनी जिला मा मुलत: पोवार समाज की बसाहट से अना अज 
भी पोवारी बोली समाज मा बोली जासे परा शहर मा बहुत कम भय 
गयी से। पोवारी बोली आपरो पुरखागिन की पहिचान से अना या बोली 
पोवारी संस्कृति को अटूट अंग से एको लाई पोवारी बोली को जतन 
अन्‌ अधिकाधिक प्रचार प्रसार बहुतच जरुरी से। 

डा. शेखराम जी एडेकर जी की या किताब "पोवारी गौरव" 
कविता संग्रह को माध्यम लका आपरो समाज ला नवीन प्रेरणा देहे 
असो मोरो पुरो भरुषा से। पोवारी गौरव किताब को कवी ला मी 
आपरो हिरदय लका शुभकामना देसु की वय असच आपरी कलम की 
ताकत लका पोवार समाज ला नवी दिशा देयता रहेती अना पोवारी 
बोली को संग पोवारी संस्कृति ला बचावन लाई काम करता रहेती। 


ममननम रू रू रू रू 
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३६. 
तीसरो पोवारी साहित्य सम्मेलन 


#ऋरूरू ऋ ऋू रू ऋू ऋ रू रू रू रू ूू रू रू रू रू रू ककन कक ऋ रू रू रू रू रू 


अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार(पंवार) महासंघ, छत्तीस कुरया 
पोवार समाज की संस्कृति को रक्षन अन(अ) समाज को उत्थान लाई 
समर्पित संस्था आय। पोवार समाज लाई यव मोठो स्वाभिमान को 
विषय से की यन(अ) समाज की आपरी येक भाषा आय जेको 
साहित्यिक अन(अ) पुरातन नाव पोवारी से जेला पंवारी भी कसेती। 

क्षत्रिय पोवार महासंघ को द्वारा सन्‌ 202 पासून बसंत 
पंचमी ला समाज को आदर्श महाराज भोजदेव को जन्मोत्सव पर(अ) 
पोवरी साहित्य सम्मेलन को आयोजन की शुरुवात भयी होती। क्षत्रिय 
पंवार महासंघ को द्वारा बरस २०२३ मा भी बसंत पंचमी को अवसर 
पर(अ) दिनांक २६ जनवरी २०२३ ला तीसरो पोवारी साहित्य सम्मेलन 
को आयोजन करनो मा आई से। यन(अ) कार्यक्रम को आयोजन सीधी 
सम्पर्क(ऑनलाइन) माध्यम लक़(अ) भयो। 

पोवारी भाषा, पोवार(छत्तीस कुरया पंवार) समाज की आपरी 
भाषा ना पुरातन विरासत से। हर बरस बसंत पंचमी को अवसर परा 
समाज को राजा भोज को जन्मोत्सव को आयोजन करयो जासे। बसंत 
पंचमी को दिवस ला माय सरस्वती की पूजा अर्चना को विधान से 
अखिन महाराजा भोजदेव उनको वरद पुत्र कवहन मा आवसे। असी 
मानता से की राजा भोज की भक्ति लक़(अ) खुश होयकन माता न्‌ 
आपरो वाग्देवी स्वरूप मा उनला दर्शन देई होतिन। माता ज्ञान की 
देवी से अन(अ) ओनकी प्रेरणा लक(अ) राजा भोज न्‌ ज्ञान को संग 
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समाज मा उत्थान लाई भोजशाला की स्थापना करीन। भोजशाला, 
दुनिया मा संस्कृत अना सनातन संस्कृति को पहिलो विश्वविद्यालय 
होतो। यन्‌ विश्वविद्यालय मा राजा भोज न्‌ माय वाग्देवी को मंदिर 
स्थापित करीन। 

राजा भोजदेव को जनम पोवार समाज मा भयो होतो अन(अ) 
अज़ उनको वंशजों इनको द्वारा आपरो आदर्श राजा को जन्मदिन को 
पावन अवसर परा, पुरखा इनकी भाषा, मायबोली पोवारी को संरक्षण 
को संग वोको जतन लाई पोवारी साहित्य सम्मेलन को आयोजन, 
उनको प्रति सही मायनो मा सच्ची श्रद्धांजलि से। पोवारी भाषा, छत्तीस 
कुरया पंवार समाज की मातृभाषा होनको संग समाज को इतिहास 
अन(अ) संस्कृति ला आपरो मा समाहित करखन, येक वैभवशाली 
सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत आय। 

क्षत्रिय पंवार(पोवार) महासंघ को द्वारा आयोजित, तीसरो 
पोवारी साहित्य सम्मेलन की शुरूवात विद्या अन(अ) ज्ञान की देवी 
माय सरस्वती की पूजा अर्चना लक़(अ) भई। पोवारी को साहित्यिकार 
इंजीनियर श्री गोवर्धन जी बिसेन को द्वारा दीप प्रजलवन करखन 
सरस्वती वंदना प्रस्तुति भई। वरिष्ठ साहित्यकार श्री वाय. सी. चौधरी 
जी को तबला वादन अन(अ) विचारक श्री एम. सी. रहाँगडाले को 
हारमोनियम पर(आ) प्रस्तुति को संग श्री गोवर्धन जी बिसेन को द्वारा 
सरस्वती वंदना की मधुर संगीतमयी प्रस्तुति लक़(अ) पोवारी साहित्य 
सम्मेलन की शुरुवात भई। येन(अ) बसंत उत्सव को उल्लास ला 
साजरो सांस्कृतिक स्वरूप देयखन कार्यक्रम ला आनंदित अन 
संस्कृतिमय कर देईन। 
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पोवारी साहित्य सम्मेलन कार्यक्रम मा इंजी. गोवर्धन 
बिसेन "गोकुल", डा«. प्रल्हाद हरिणखेडे "प्रहरी", अध्या. गुलाब जी 
बिसेन, श्री ऋषिकेश गौतम जी, डॉ. हरगोविंद टेंभरे जी, इंजीनियर श्री 
महेन पटले, उमेंद्र युवराज बिसेन "प्रेरीत", सौ छाया सुरेन्द्र पारधी, श्री 
यशवंत जी कटरे, श्री छगन जी रहांगडाले, श्री हेमंतकुमार जी पटले, 
डाः. शेखराम जी येड़ेकर, सौ कल्याणी जी पटले गौतम ना आपरो 
समाज को इतिहास, भाषा, संस्कृति, आदर्श राजा, सामाजिक- 
सांस्कृतिक जसो अनेक विषय मा विभिन्न विधा पर(अ) पोवारी भाषा 
मा साहित्यिक प्रस्तुति देईन। 
कार्यक्रम का मुख्य अथिति वरिष्ठ साहित्यकार और 
इतिहासकार प्राचार्य श्री ओ. सी. पटले जी होतिन। कार्यक्रम को 
आखिर मा अध्ययक्षीय सम्बोधन, समाजसेवी अन पोवार महासंघ को 
प्रदेश अध्यक्ष प्राचार्य श्री खुशाल जी कटरे को द्वारा देन मा आयो। 
आभासी जनसंपर्क माध्यम लक़(अ) आयोजित यन(अ) 
कार्यक्रम मा क्षत्रिय पोवार(पंवार) महासंघ का अनेक पदाधिकारी, 
साहित्यकार, समाजसेवी अखिन समाजजन जुड़कन उनना पोवारी 
कविता, गद्य अखिन पोवार समाज की ऐतिहासिक साहित्यिक चर्चा 
को आनंद लेईन। कार्यक्रम मा गोड़ वानी पोवारी मा सफल अना 
काव्यमय संचालन श्री रणदीप जी बिसेन, कोषाध्यक्ष, क्षत्रिय पोवार 
महासंघ को द्वारा भयो । कार्यक्रम मा सौ. शारदा चौधरी रहाँगडाले 
जी, सचिव, महिला शाखा, महाराष्ट्र प्रदेश को द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव 
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असो सफल अना संस्कृति लक़(अ) परिपूर्ण कार्यक्रम करन 
लाई क्षत्रिय पोवार(पंवार) महासंघ ला लगित लगित बधाई अन(अ) 
शुभकामना अखिन संग मा आशा से महासंघ असच कार्यक्रम करखन 
आपरी पोवारी भाषा अना मोठी वैभवशाली विरासत्‌ ला संजोयकन 
ठेहेती । 


दिनांक २६ जनवरी समया रात 
८ बजे ऑनलाइन 
Zoom ए को द्वारा 


Zoom meeting ID- 846 3985 4988 
Passcode 39597 


(| अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार (पंवार) 
महासंघ 
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३७. 
पीढ़ी अंतराल मा सामनजस्य (सामाजिक लेख) 


#रूरू ऋ रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू ऋ रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रू रे हू रू रू ऋ रू रू रे रू रू रू रू रू रू रू 


बदलाव समाज को अटल सत्य आय अखिन बदलाव को संग 
संस्कृति को कई भाग मा भी बदल होवसे, पर(अ) समाज मा स्थापित 
जनस्वीकृत मानदंड इनमा केतरो अखिन कसो बदलाव होहे यव 
समाज ला आपुन च तय करनो से। या सच से की समाज की कोनी भी 
मानता मा बदलाव ला नवी पीढ़ी जेतरी सहजता लक़(अ) स्वीकार 
करसे ओत्ती जूनी पीढ़ी नही कर, काहे की आपरो जीवन को मोठी 
अनुभव अना पुरखा इनको प्रति अदिक आस्था को कारन जूनी पीढ़ी 
खुद ला संस्कृति संरक्षन्‌ को रक्षक समझ(अ) सेती तसच नवी पीढ़ी, 
नवी ऊर्जा लक़(अ) भरयो होन को कारन, मन की मुक्तता ला अदिक 
मान देसेत। नवी पीढ़ी देश-दुनिया मा उन्मुक्तता ला सरलता लक़(अ) 
अपनाय लेसेति। त्‌ मंग पीढ़ी को अंतर मा निहित सामाजिक अन्‌ 
सांस्कृतिक द्वन्द को काजक होहे, कसो दुय पीढ़ी की सोचला येक 
असो सामनजस्य को स्तर पर(अ) लेयकन्‌ जाबिन की समाज की 
संस्कृति, मूल्य अन्‌ मानदंड को अनुरूप उत्थान होय जाहे, अखिन 
संगमा यव भी देखन को से की नवी पीढ़ी की नवी सोच अन्‌ ऊर्जा, 
समाज को उत्थान लाई अदिकादिक उपयोग मा रहें। 


अज़ को जमाना तकनीकी यानत्रिकी को युग से। युवा पीढ़ी 
नवी तकनीक ला लगत सरलता ले येला अपनाय लेसे अन्‌ बुजरुग 
पीढ़ी ला यव वसी सहज नही लग(अ)। समय को चक्का, मंघ(ओ) 
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कसो जाहे, वू त्‌ आगे च जाहे सही से पर(अ) तकनीक को विकास ला 
आपरी संस्कृति की सीमा मा उलाँघ नही करन देन को से परा ओकी 
परिधि मा रहवता हुआ समाज ला ऊभी भी करनो से अंखिन येको 
उत्थान भी करनो से। यव तबच सुफल होहे जब(अ) आम्हरी नवी 
अन(3) जूनी पीढ़ी की सोच मा सामनजस्य रहें। 


नवी पीढ़ी को यव बिचार की मोला त्‌ सब आवसे अना या 
बुढ़गा गिन काजक सांगेति तसच जूनी पीढ़ी को यव बिचार की हमी न 
त्‌ असच डोई का बाल पांढरा नही करयासेजन अन(अ) या अज़ को 
टोरु पोटू हमला कसो सिखायेति, दुही ला उरकूड़ा मा डाकनो पढ़े। 
आपरी संस्कृति को रक्षन भी करनो से अना सामाजिक मानता की 
सीमा मा नवीनता ला भी धरनो से। असा बीच को रस्ता लक़ पीढ़ी न्‌ 
दर पीढ़ी को अंतर की सोच ला कम करखन सबको बिचार को 
अनुरूप कोनी बी झगड़ा-राढ ला मुरायकन सयुंक्त परिवार की 
समाज व्यवस्था ला साबुत राख सिक सेजन। यव सामनजस्य पश्चिम 
का बिचार ला डोरा मीचकन पिछलग्गू होनला भी रोके अना आपरो 
समाज मा स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक मानता इनको पतन्‌ ला भी 
रोक देहे। पीढ़ी अंतराल मा सामनजस्य परिवार अना समाज की कई 
समस्या को समाधान आपरो मा ठेयकन राखिसे अन(अ) येला सबला 
माननो सबको लाई साजरो रहे। 


ORONO RRR RR 


0 


# २ २ २ रू २ २ रू रू रू रू रू २ रू रू रू 


CREE ELSE EEE EEE EE EEE EE EES EEE EEE EEE EEE ELE Ei EE EE 


उभाभभमभमभमोभमभमभभभभभभभभभभभभभभाभभभभोभाभाभीभाभभर 


हे 
5% 
हे 
७१ 
FE) 
ER 
5% 
5० 
३७ 
ड 
३७ 
३७ 
३७ 
७१ 
FE) 
E+ 
ड 
ड 
ड 
३७ 
ड 
Ei 
७१ 
र: 
+ 
ड 
डक 
5% 
FE 
E+ 
ड 
5% 
है. 


क 67 77777 76 / 64 7 77 7: 2 07 707 7776 7 77 77 77764 76 7 777 77776 6 


७३७३७३१ 


३८. 
भारतीय चिंतन (वैचारिक लेख ) 
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भारतीय चिंतन, मानव की मानवता ला, धरम अना मोक्ष भेट्न 
का उद्देश्य को अनुरूप परिभाषित करसे। भारतीय चिंतन, धन अना 
वासना ला मर्यादा माराखन की सीख देसे। येको कारन मानुष विनाश 
लक़ विकास को रस्ता पर(अ) जावसे। यव चिंतन मौत ला अमरत्व देन 
की क्षमता राखसे। मानवता का भाव जीवन मा सेवा भाव ला जीवन 
को सब लक़मोठो कर्तव्य सांगसे अना यव भाव लक़(अ) मर्यादित 
जीवन मा रहकन, धरम अना विकास को रस्ता पर(अ) चलखन मोक्ष 
मिलन को आखिरी उद्देश्य सरलता लक़ भेट जासे। असो भारतीय 
चिंतन, सब लक़(अ) जूनो सनातन धरम को सार आय। 
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भारतीय चिंतन को आधार सनातन धरम आय। सनातन 
धरम, शाश्वत आय अना येको मा समरसता, सहयोग अना तरक्की 
निहित से। यवच प्रकृति को नियम-कायदा से। यन्‌ भाव मा मानवता 
को धरम निहित से अना प्राणी मात्र को प्रति आपरो कर्तव्य ला साजरो 
लक सांगकन येला जीवन मा कसो उतारनो से यव सीख मिल जासे। 
मोठो मन अखिन मोठी सोच आपरो बिव्हार अना आचार-बिचार ला 
मोठो कर देसे। यन दृष्टि लक भारतवर्ष को चिंतन, "वसुधैव 
कुटुंबकम" की अवधारना का भाव भारतीय चिंतन ला दुनिया मा 
सबलक श्रेष्ठ बनाय देसे। 
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भारतवर्ष की माटी मा कई बिचारधारा अना कई महान 
विभूति इनको जनम भयो। समय को संग उनको मानन वालों इनना 
येको आधार पर(अ) नवोधरम बन गयो, अना असी घोषणा भी कर 
डाकिन तसच अनेक बाहिर का देश-दुनिया को बिचार भी भारतवर्ष 
मा आयकन इतन बस गइन। उनना भी याच धरती पर(अ) आपरो 
अलग हिस्सा भी लेय लेइन। 


कोनी केतरो च अलग मानता, बिचार का रहेती पर(अ) पुरी 
धरती ला येक कुटुंब मानन वालों भारतीय सनातन चिंतन लक(अ) 
कसो ऊंचो होय सिक से। वय सब त येको हिस्सा आय। सीमा रेखा त 
भौतिक आधार से, बन सिक से अखिन मिट भी सिक से पर(अ) 
शास्वत सनातन भारतीय चिंतन कभी नही मिट सक। जब(अ) वरी 
यन ब्रह्माण्ड मा धरती, सूरज अना चांद को अस्तित्व रहें तब(अ) वरी 
सनातन शास्वत भारतीय चिंतन जीवित रहें। यव अजर अमर से अना 
सबला आपरो मा समाहित करखन राखिसे अना यव सर्वोपरि से। 
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३९. 
मोरो वंश को ऐतिहासिक नाव 
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या कथा मोरो वंश नाव पोवार(पंवार) अना मोरी मायबोली 
पोवारी को इतिहास की आय। मोरा पुरखा गिन कसो कसो आपली 
संस्कृति को जतन करी वोकी कथा मी सांगुसु। मोरो पुरखा गिन 
मालवा को शासक होतिन अना भारतवर्ष को मोठो हिस्सा मा पँवार 
वंश का शासन होतो। दुश्त विदेशी मुस्लिम आक्रांता गिनना कपट 
लक हमरो राज्य ला हड़प लेया होता। हमरो पुरखा गिन आपलो नाव 
पोवार(पंवार) अना आपरी बोली पोवारी ला सैकड़ो बरष को बाद भी 
बचायकन राखिसेत। । 

चौदहवी सदी मा मालवा मा मुस्लिम कब्जा को बाद मा 
प्रमार वंश बिखर गयो होतो। दुश्मन को कुप्रभाव लक(अ) वय आपरो 
देश ला सोडकर इत(अ) उत(अ) बसनला मजबूर भय गया। 
इतिहासकार कसेत की आमरा समाज को कयी योद्धा येको बाद भी 
सत्तरह सौ ईस्वी को आसपास मालवा वरी बुंदेला राजपूत इन को 
सहयोग लाइ बुंदेलखंड गया अना बादमा इत(अ) को राजा इन को 
बुलावा पर(अ) वय नगरधन(विदर्भ मा आयकन बस गया होता। येनो 
क्षेत्र मा पोवर आपलो क्षत्रिय धरम को अनुरूप इता को राजा हून संग 
सैन्य सहयोग करया होता। वय राजा, पोवार इनकी वीरता का कायल 
होता। 

मराठा राजा, हिन्दुशाही का समर्थक होता अना हमरो पुरखा 
गिन भी सनातनी हिन्दू धरम का पुरोधा होतिन। उनना पूरो मनोयोग 
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लक(अ) मराठा को राजकरण अना सैन्य दस्ता को नेतृत्व करिन। 
कटक विजय मा पोवार क्षत्रिय जिनको अदम्य शासन का बखान 
आमरा पुरखा अना लेखक इतिहासकार गिनना करिसेत, का पुरस्कार 
वैनगंगा को उपजाउ क्षेत्र होता। पंवार मेहनती अना जीवट होता 
जिनना वैनगंगा क्षेत्र ला आपरो खून पसीना बुहायकर धन्य धान्य लक 
परिपूर्ण बनाय देयिन। 

येन क्षेत्र मा पोवार इनला आया 300 बरस को आसपास भय 
गयी से पर(अ) इनना आपरी राजपुताना की शान, आपरो पुरखा गिन 
को नाव पोवार(पंवार) अना आपली मायबोली पोवारी ला साजरा जतन 
लक सहेज कर राखीसेत। हर संघर्ष को बाद भी उनना आपरो वंश 
को नाम को मान ठेयकर राखीसेती। अज की पीढ़ी भी आपरो नाव 
अना मायबोली पोवारी को विकास मा माजुट्या सेती। 
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४०. 
रोशनी बेटी(बोधकथा) 


ममननम 


रोशनी यन(अ) बरस दसवी मा होती। गाव मा दसवीं वरी 
स्कूल होतो अन(अ) वोको बाद बारहवी वरी पढ़न लाई जवर को 
क़स्बा मा जावत होतिन। टुरा गिन त्‌ कसो भी सायकल धरकन कितन 
भी जायकन भी पढ़ लेवत होतिन पर(अ) टुरी इन लाई माय बाप ला 
बड़ी चिंता रहवत होती। यन(अ) गाव लक़(अ) एकच बेटी न्‌ दसवी 
पास करी होती मंग वोला ग्यारवी लाई नवुरगांव मा धाड़ीन्‌ परा वोन 
टुरी ला जरसो बाहिर की हवा का लगी, बारहवी मा जावता जावता 
एक आढ़जात को टुरा को बहकावा मा आयकन आपरो माय बाप 
अन्‌ परिवार ला सोड़कन नहान सी उमर मा पराय गई। यन(अ) कच्ची 
उमर मा समझ की कमी अना फिलिम की दुनिया को यव असर की 
टुरा टुरी को पिरम को आगे देवता तुल्य माय बाप को कोनी मोल 
नहाय, जसो संस्कार नवी पीढ़ी ला गलत दिशा मा जावन की सीख 
देसे अखिन असी नकली सीख को कारन्‌ ओन टुरी ना आपरो हाथ 
लक़(अ) आपरो भविष्य ला नास कर डाकिस। वोको बादमा वा 
कित(अ) पराई कोई ला मालूम नहाय। 
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अज़ यन(अ) गाव मा एक टुरी को असो गलत रस्ता मा 
जावन को कारन पुरो गाव का माय बाप मा भय समाय गय होतो की 
टुरी इनला बाहिर पढ्न लाई धाड़नो ओनकी जिंदगी ख़राब कर देसे। 
रोशनी पढ़न मा बड़ी चंट होती अन(अ) वोला पढ़नो मा साजरी लगन 
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भी होती पर(अ) वोको माय अजी ला आता या चिंता खाय रही होती 
की दसवीं को बाद मा येतरी हुशियार बेटी ला घर मा बसावबीन की 
बाहिर पढ़नला धाड़बीन। रितेश भी पढ़नमा साजरो होतो अना ओको 
भी या इक्छा होती की बहिन ला भी पढ़वानो से पर(अ) बाबूजी तययार 
नही होय रहया होतिन। 


सायनी माय त्‌ अनपढ़ होती पर(अ) वय रोशनी ला रितेश 
को जसो पढ़ावन को इक्छा राखत होतिन। उनको कवहनो होतो मी त्‌ 
रामायण भी नही पढ़ सिक सु अना मोरी बहु त्‌ पाँचवी च तक पढ़िसे 
परा अज़ की पीढ़ी ला पढ़नो बढ़नों जरुरी से। रोशनी को बाद गाव मा 
कई टुरी होतिन जिनला आगे पढ़न की चाह होती। एक टुरी को गलत 
कदम को कारन पुरो गाव मा भय को माहौल भय गयो होतो। 


दसवीं मा रोशनी को ब्लॉक मा पहिलो नंबर आयो। रोशनी 
को पिताजी वोला आगे की पढ़ाई लाई राजी नही भया । सबला रोशनी 
परा पुरो भरुषा होतो की वोला पढ़न लाई लगत लगन से अना वू असो 
वसो काई नही करन की। रोशनी की माय भी ओको पिताजी की सोच 
ला सही मानत होती। सायनी माय ला आपरी पोती परा पुरो भरुषा 
होतो की वू आपरो परिवार अन(अ) समाज को नाव रोशन करहे। 
सायनी माय ना रोशनी ला सांगिस की गाव मा जेतरो भी पढ़न वालों 
टुरू पोटू इनला हाकल कन इत(अ) आन। 


रोशनी को घर मा सब आयीन त्‌ सायनी माय ना सबला यव 
पूसीस की बेटा इनला त्‌ बाहिर पढ़नला धाड़सेती परा येक टुरी गलती 
की सजा आता गाव की सबच बेटी इनला सजा देनो केतरो सही रहे। 
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वोना सबला यव पूसीस की तुम्ही सब भी वोना टुरी जसी होय जाहो 
यव भय तुमरो माय-बाप ला से अना येको लाई वय तुमरो बाहर 
जायकन पढ़न-लिखन को विरोध मा ऊभी होय गया सेती त आता 
तुम्ही च सांगो की तुमला सही रहकन पढ़ाई कर आपरो अना परिवार 
को नाव मोठो करनो से की वोन टुरी जसो आपरो अन(अ) समाज को 
नाव खाल्या पाड़नो से। तुमरो इरादा पक्को रहें त्‌ असी काई बाधा 
तुमरो रस्ता मा नही आवन को से अना असो पक्को मन लक आपरो 
माय अजी ला यव भरुषा दिलावनो से। तुम्ही सब मिलकन सब 
लक(अ) पहिले आपरी माय इनला भरुषा देव अना सप्पाई नारी शक्ति 
मिलकन सबला यन(अ) भरुषा लक(अ) मनावनों पढ़े। 
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गाव मा सब लोख मिलकन बेटी इनला पढ़ायकन आगे बढ़ावन 
को अभियान मा जुट गईन। रोशनी को भरुषा अना वोकी पढ़ाई को 
प्रति असो समर्पन्‌ को भाव ला देखकन वोको पिताजी आपरी बेटी ला 
आगे पढ़न लाई भेजनला तयार भय गया। साल दर साल रोशनी ना 
हर परीक्षा ला पास करखन कॉलेज मा प्राध्यापक बन गई। तसच गाव 
की कई बेटी इनना कई परीक्षा इनमा सफलता अर्जित भी करीन 
अखिन आपरो माता पिता इनको सपन ला पुरो करीन। 


फक रू रू २ २ रू २ २ रू रू ूू रू रू २ रू रू # २ रू 


CREE ELSE EEE EE EEE EEE Ei EE EES EEE EEE EEE EEE Ei EE EEL 


उभाभभमभमोभमोभामभामभभभभभभभभोभभोभभभभाभभभभोभभाभीभाभभर 


हे 
5% 
हे 
७१ 
FE) 
ER 
5% 
5० 
३७ 
ड 
३७ 
३७ 
३७ 
७१ 
FE) 
E+ 
ड 
ड 
ड 
३७ 
ड 
ड 
७१ 
ञ 
+ 
ड 
डक 
5% 
FE 
E+ 
ड 
5% 
है. 


त ति 


४१. 
देवघर, कहानी संग्रह(मनोगत) 
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पोवारी(पंवारी), छत्तीस 
कुर का पंवार(पोवार) समाज की 
मातृभाषाभायबोली) आय। 
छत्तीस कुर का पंवार(पोवार) 
समाज अज मूल रूप लक 
बालाघाट, सिवनी, गोंदिया अना 
भंडारा जिला मा निवासरत 
सेती। यन समाज को इतिहास 
को अध्ययन मा यव तथ्य आवसे 
की अठारवी सदी की शुरुवात 
मा मालवा- राजपुताना (अज का 
उत्तर-पश्चिम भारत) लक हमारो पुरखाइन मध्य-भारत मा आई 
होतिन। स्थानीय राजा इनको आग्रह पराउनला सैन्य सहयोग को 
उद्देश्य लकवयइतन आया होता। हमारो पुरखाइन को शौर्य अना 
वीरता लक प्रभावित होयकन स्थानीय शासक इननायव योद्धा राजपूत 
इनला इतन सैन्य अन शासन का पद को संग जाघा-जमीन देईन एको 
कारन एनकी वैनगंगा क्षेत्रमा स्थायी बसाहट भई। असल मा यव 
राजपूत कुल को संघ आय जेको नाव पोवार/पंवार समाज से। इनला 
छत्तीस कुर का पंवार भी कवह सेती। 
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हमारो समाज को भाट इनको अनुसार यन जत्था मा मालवा 
को परमार कुल को संग उनका नातेदार कुर भी नगरधन आया होता। 
आपरो पुरखा यव सांगसेति की आमी मालवा का पोवार आजन। भाट 
न आपरी पोथिमा हर कुर को मूल स्थान भी सांगिसे। पुरातन इतिहास, 
जिल्हा गैज़ेट, जनगणना इनको दस्तावेज मा आम्रो समाज अना 
समाज की भाषा को इतिहास मिल जासे। सबमा यव तथ्य चोवसे की 
हमारो पुरखा इन मालवा-राजपुताना लक(आ) वैनगंगा क्षेत्र मा आया 
होता अना उनना आपरी भाषा ला संगमा आनीन। इतिहास मा यव भी 
उल्लेख मिलसे की आपरो पुरखा एक सैन्य जत्था को रूपमा 
बुंदेलखंड जसो कई दुसरो क्षेत्र मा भी रही होतिन। पहली बात की वय 
कई क्षेत्र का राजपूत कुल होतिन अना दूसरी बात की वय मालवा का 
परमार राजा इनका वंशज/नातेदार आती। यव कारन से की हमारी 
भाषा मा गुजराती, राजस्थानी, मालवी, निमाड़ी अन विदर्भ मा आन को 
बाद मराठी भाषा का कई शब्द मिल जासेती। 


हमारी यव पोवारी भाषा, आपरो मा समाज को क्षेत्रवार 
विस्थापन की कहानी सांग देसे। मूल रूप लक पोवारी भाषा पुरातन 
भाषा आय परा विदर्भ मा आन को बाद यन जत्था का आपरो पूर्वज 
इनको क्षेत्र लक दुरी भय गयी। अठारवी सदी की सुरुवात लक आगे 
तीन-चार पीढ़ी विदर्भ को स्थानीय समाज अना नागपुर परा मराठा 
नियंत्रण को बाद उनको संग सैन्य अना राजकीय भागीदारी होन को 
कारन हमारो समाज मा राजपूत वैभव अना मराठी संस्कृति का 
समन्वय भयो, जेको प्रभाव संस्कृति अन समाज की भाषा मा दिस 
जासे। 
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देश आजाद भया, देश को संग समाज न भी खुप तरक्की 
करिस परा आधुनिकीकरन को प्रभाव को कारन आपरी यव भाषा 
आता हिंदी, मराठी, अंग्रेजी की मंघा भय गयी। समाज जन आता 
पोवारी मा कम बोलसेती, यव दुःख को विषय आय। समाज का 
सहित्यकार अना संस्कृति प्रेमी वर्ग आपरी पोवारी भाषा को जतन मा 
जुटी सेती। साहित्य को रूप मा पोवारी आता समृद्ध होय रही से। यव 
भी मोरो हिरदय ला प्रेरित करसे की हमाला आपरी भाषा अन संस्कृति 
को जतन करनो से। देवघर, कहानी संग्रह मा आपरी संस्कृति अना 
इतिहास का विविध पहलु को संग समाज का रिश्ता-नाता को ताना- 
बाना परा लिखन का एक प्रयास से। 


मी मोरी आजि माय स्व. कोशल्या बाई बिसेन, पिता श्री 
फागुलाल बिसेन, माता श्रीमती कृष्णा बिसेन, पत्नी बिंदु बिसेन को संग 
मोरो दुही बेटा मानस अना तुषीर बिसेन का लगत-लगत आभार 
मानुषु की वय हर पल मोरो काम मा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लक मोरो 
संग भी देईन अखिन प्रेरित भी करीन। संग म मी पोवारी भाषा का 
सप्पा साहित्यकार अन विचारक इनला धन्यवाद करसु की उनना सदा 
मोला आपरी मूल मातृभाषा पोवारी मा लिखन लाई प्रेरित करीन। संग 
मा अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार/पंवार महासंघ का पदाधिकारी 
इनको भी धन्यवाद करुसु की उनना मोला आपरी भाषा अन संस्कृति 
विषय परा लेखन करनला सदा प्रेरित करिसेन। सबकी प्रेरना लक(अ) 
बनी यव नहान सी किताब समाज ला समर्पित करुसु। 
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४२. 
धरमा (बोधकथा) 


#ऋ# रू रू ऋ ऋ रू रू रू रू रू रू रू रू रू 


धरमा आपरो कुनबा को मुखिया होतो अन(अ) पुरो समुदाय 
ला धर्मा पर(अ) पुरो भरुषा होतो। सब वोको पर(अ) डोरा मीचकन 
भरुषा करत होतिन। यव राज्य भौगोलिक सीमा लक़ आपरो आप मा 
सुरक्षित होतो। ओको येक ओर मा नदी अना दूसरों कोना मा मोठो 
पहाड़ होतो। येकच रस्ता लक़ धरमा को राज्य दूसरों राज्य लक़(अ) 
जुड़त होतो जितन धरमा का तेज तर्रार सैनिक आपरो राज्य की रक्षा 
करत होतिन। अंग्रेज सरकार को भारत देश पर(अ) कब्जा होय गयो 
होतो। धरमा को राज्य आबा वरी स्वतंत्र होतो। ब्रिटिश सरकार न्‌ 
ओको राज्य पर(अ) कई दफा कब्जा करन को कोशिश करीन 
पर(अ) उनला सफलता नही भेटी। धरमा को राज्य आपरो आप मा 
खुद मा आत्मनिर्भर होतो अना आपरी जरत को मुताबिक वय आपुन 
च हर जीनुस को उत्पादन कर लेत होतिन। यव कारन होतो की 
अंग्रेजी घेराबंदी को बावजूद भी वोको राज्य सुरक्षित होतो। 


धर्मा को राज्य मा इन्दर नाव को येक आदमी होतो अना वू 
सबलक ज़ियादा पढ़यो लिख्यो होतो। वोलाच पुरो राज्य मा अंग्रेजी 
पढ़ता बोलता आवत होती। इन्दर पश्चिम की नकल ला विकास मानत 
होतो। येक रोज वू जवर को शहर गयो जितन अंग्रेजी सरकार को 
कब्जा होतो। उत्‌ कन इन्दर की भेट येक अंग्रेजी अधिकारी लक़(अ) 
भई जेला धरमा को राज्य ला कब्जा को काम मिल्यो होतो। बात बात 
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मा अंग्रेजी अधिकारी ला या बात पता भय गई की इन्दर, धरमा को 
राज्य को से पर(अ) वोला पश्चिम की संस्कृति साजरी लगसे, त्‌ वोना 
यन(अ) बात का फायदा लेन को सोचिस। वोना इन्दर ला कइस की 
भारत त्‌ पिछड़ो को देश आय अखिन इतन की भाषा अन(अ) 
संस्कृति पिछड़ी आय। पश्चिम की भाषा ना संस्कृति लक़ इतन को 
अदिक उत्थान होय सिक से। तुम आपरो राज्य मा जायखन वोन 
गवार धरमा लक़ आपरो राज्य ला बचाव। 
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00 


इन्दर राज्य मा आन को बाद मा अँग्रेजी संस्कृति को बखान 
करन लगयो। वोका बिचार राज्य को कई भटकया लोख इनला जमन 
लगयो मंग इन्दर को कई समर्थक ऊभो भय गया की हमला भी राज्य 
मा अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा च होना। ज़ब धरमा ला यन बात को पता 
चल्यो त्‌ वोला लगत दुःख भयो की राज्य को कई लोख इनला काजक 
भय गयो अना काय लाई वय पश्चिम की संस्कृति को प्रभाव मा आय 
रही सेती। 


इन्दर आपरो सहयोगी इनला संग धरकन धरमा को खिलाफ 
सबला भड़कावन को काम करन लगीन की यव खुद भी पढ़ो-लिखो 
नहाय अना पुरो राज्य ला पिछड़ो पन मा राखीसेस। राज्य मा धरमा 
को विरोध होन लगयो। इन्दर अन(अ) वोको साथी इनकी जिद को 
कारन कोनी विद्रोह ला रोकन लाई धर्मा न्‌ येक अंग्रेजी शाला खोलन 
की बात ला मान लेईस। 


EE EEE Ei ES EEE Ei EE EEE EE Ed 


के 


इन्दर न्‌ आपरो अंग्रेज दोस्त ला राज्य मा शाला खोलन लाई 
बुलावा देईस। अंग्रेजी अधिकारी ला त्‌ आता धरमा को राज्य मा धसन 
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को रस्ता भेट गयो। ओना आपरो सैनिक इनला शिक्षक बनायकन 
राज्य मा भेजनो शुरू कर देईस। धीरू-धीरू राज्य मा अग्रेज इनको 
जमावड़ा होन लगयो अना उनना कई स्कूल को मंघ सैनिक छवानी 
बनावानों शुरू कर देइन। अंग्रेज अधिकारी न्‌ पहिले तो सबला 
यन(अ) बात ला समझावन की कोशिश करिन की वय इतन सबला 
शिक्षित अना आधुनिक बनावन लाई आई सेती, त्‌ मंघा मंघा इन्दर ला, 
धरमा को विरूद्ध ऊभी करन को काम करन लगीन। लोख इनला 
नौकरी अखिन धन को लालच भी देइन। इन्दर आता नवो उत्थान को 
नेता को रूप मा ऊभो होन लगयो। अंग्रेजी अधिकारी न्‌ इन्दर ला 
लालच देइन की धरमा समाज को दुश्मन आय, तुमला आता नवो 
समाज को नेता बननो से मंग वोको जाघा परा तुमला कुनबा को 
मुखिया बननो से। 


नवी पीढ़ी ला समुदाय की संस्कृति रक्षन अना 

आत्मनिर्भर रहवन की धरमा की बात आता सही नही लगत होती। 
अंग्रेजी सरकार न्‌ इन्दर लक़ पुरो राज्य मा सैनिक नियंत्रण अना 
राजकीय भेद लेय लेईन संग मा समाज को बीच मा नवी शिक्षा 
अन(अ) रोजगार देन वालों को रूप मा पहिचान बनाय लेईन। जनता 
भी पश्चिम को सामान ना संस्कृति को रंग मा रंगन लगीन, येको कारन 
राज्य मा निर्मित सामान की मांग भी कम भय गई। गुरुकुल बंद होन 
को कारन देशी मूल्य-मानदंड लक़(अ) समाज दूर होन लगयो। देशी 
उद्योग धंधा बंद होन लगीन। खेती बाड़ी को काम आता अंग्रेजी 
कम्पनी आपुन च ठेका पर करन लगीन। किसान आपरी जाघा ज़मीन 
बीककन दूसरों शहर मा जान लगीन। धरमा की ओको समाज ना 
पोवारी धरोहर १२० 
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सेना पर(अ) पकड़ भी धीरू-धीरू लक़(अ) कम होय रही होती। वोला 
राज्य को भविष्य आता खतरा मा दिसन लगयो, परा इन्दर को लालच 
न्‌ राज्य ला वैचारिक रूप लक(अ) अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम बनाय 
लेय होतिस अना वा दिन दूर नोहोतो की भौतिक रूप लक़(अ) भी 
जल्दीच गुलामी दिस रही होतिस। सेना मा अदिक सुविधा अना 
आधुनिकरन करन को इन्दर का झूठो वादा को लालच मा सेना भी 
आय रही होती। 


अंग्रेजी अधिकारी न्‌ राज्य को भीतर भी छुपकन कई सैनिक 
छावनी को निर्माण कर लेई होतिन अना इन्दर की सेना मा पकड़ 
मजबूत होय गई। धरमा न्‌ आपरो वफादार सैनिक की मदद लक़(अ) 
अंग्रेज इनला राज्य को बाहिर करन को अभियान्‌ शुरू करिस पर(अ) 
आता देर भय गई होती। इन्दर ना ब्रिटिश अधिकारी की मदद 
लक़(अ) धरमा को शासन ला अंदर अंदर खोखला कर देइ होतिस 
अना जल्दीच वोकी सेना को मुख्य रस्ता मा नियंत्रण भय गयो। 
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धरमा ला आपरो हाथ लक़(अ) राज्य को कब्ज़ा जाता देख 
वोना आपरो बेटा ला दूर भेज देईस की येक रोज ज़ब समाज ला 
समझ मा आहे त्‌ वू जनता ला नेतृत्व देहे अना खुद आपरो सहयोगी 
इनको संग इन्दर को संग ब्रिटिश सेना को विरूद्ध पुरी ताकत 
लक(अ) खूब संघर्ष करता करता शहीद भय गयो। इन्दर थोड़ो समय 
लाई राजा त्‌ बन गयो पर आता शासन को नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारी 
को हाथ मा होतो। उनना आपरो समाज उत्थान को मुखौटा ला 
फेककन जनता को शोषन्‌ शुरू कर देइन। जनता को भ्रम त्‌ तुट्यो 
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¢ पर(अ) आता लगित देर होय भय गई होती। भीतिकता की अंधरी दौड़ 
¢ न्‌ राज्य ला गुलामी को दलखा ला डाक देइ होतिस जितन लक़ हिटनो 
5 आता संभव नोहोतो। इन्दर ला सबना गुहार लगाइन पर(अ) वोको 
5 हाथ मा भी आता काई नही होतो। येक कठपुतली लक़(अ) कसी 
£  आशा। इन्दर पर(अ) लोख इनको दवाब को कारन आता वू अंग्रेज 
¢ अधिकारी की गुलामी लक(अ) मुक्त होनको कोशिश करन लगयो 


र पर(अ) वू भी त्‌ गुलाम राज्य को नकली राजा होतो। 

2) 

¢ समाज मा जिनना भी धरमा ला दोष देइ होतिन उनको डोरा 
ह 


= आता खुलीन अना पश्चिम को नकली रंग उखड़ गयो। आपरी संस्कृति 
आपरी होसे अना दूसरों की मंघा परावान वालों केतरो दूर जाय सिक 
सेत। इन्दर ला भी या बात समझ मा आई अना वोना ब्रिटिश 
अधिकारी को विरूद्ध विद्रोह छेड़ देइस। इन्दर ना जसो बीज बोयों 
होतो ओका फल त्‌ मिल्हेच वोला। ब्रिटिश सेना न्‌ दुय दिवस मा इन्दर 
ला धरकन वोला मार डाकिस मंग पुरो राज्य अंग्रेजी हुकूमत को 
गुलाम भय गयो। जनता ला बस येकच आस होती की येक रोज धरमा 
को बेटा धरमा को रूप मा आहे अन(अ) वा उनला यन(अ) गुलामी 
लक़(अ) आजादी देहे। 
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४३. 
राजनीति (व्यंग रचना) 

धुरपता काकीजी अना कांता बडीमाय बालपन की सखी 
होती अना उनको बिह्य भी एकच गाव मा भ॑यो। दुही सगी बहिन को 
जसी होती अना सुख दुःख को साथी भी। आता ओनकी उमर अरधी 
भई। असो नहाय की उनको बीच काई झगड़ा नही भयो पर(अ) पिरम 
येतरो होतो की झगड़ा भी हासी खुशी लक़(अ) मिट जावत होतो। 
जसो येक रोज धुरपता काकीजी की भसी ना कांता बडीमाय को सप्पा 
वापा ला रोंदाड डाकिस। बड़ीमाय ला गुस्सा त लगत आयो परा 
आपरो दांत पीसकन रही। तसच येक रोज कांता बड़ीमाय को पाठरु 
परात-परात धुरपता काकी का दुय भदाड़ अना पंतुना मा सिदाढ़ गयो 
अना तोड़ डाकिस। काकी को येतरो नुसका नभयो अना वा भी चुपच 
डोई परा हाथ धरकन बसीच रही। असो खारो तीखो को बीच उनको 
जीवन को गाड़ा चल रहयो होतो। 

दुही का येक येक बेटा होतो अना वय भी साजरा संगी भाई 
होतिन पर(अ) पढ़ाई लिखाई मा येक नंबर का बोड़म। येक आठवी 
अना दूसरों दसवीमा असो अटकीन की आता परीक्षा मा बसता बसता 
जवान भय गया, परा फ़ैल होन लाई दोस गुरजी परा च गयो की उनला 
पढ़ावताच नही आव। 

गाव मा आता राजनीति खूबच होसे अना हर गाव आता भारत 
की संसद च जसो आय, इत मोदी भाऊ अना सोनिया बाई सब आती। 
सरपंच अना पंच को चुनाव समझो देश को प्रधानमंत्री को चुनाव। 
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09009 0व0व योद्धा देभा वध भले भ दा भले कया क कप 


यन(अ) साल को चुनाव मा मोहल्ला को पंच लाई धुरपता काकी को 
बेटा अना कांता बड़ीमाय को बेटा दुहीना फारम डाक देईन। 
माताराम इनना निवेदन करीन की असो नोको करो, कोनी एकच 
चुनाव लड़ो परा नाव आता वापस कोन लोहे, यन(अ) बात पर(अ) बात 
नही बनी आना लोख भी मज्या लेसेति। इसतो मा घीँव डाकन को 
काम करन लगीन। आता नाव वापिस की तारीख भी गयी अना वय 
दुय मिलायकन तीन प्रत्याशी चुनाव को मैदान मा रहीन। 

नेता गिनका अजी भी आता असो आमने सामने होन लगिन 
की वय दुय हजार चोबीस का प्रधानमंत्री आता यन गाव लकच हेड़ेति। 
चुनाव को दिवस करीब आय रहव्यों होतो, आता येक मेक परा नाव 
धरन को खेल चालू भयो, पहिले त राष्ट्रीय मुद्दा हिटीन वोको बाद राज्य 
स्तर फिर जिला फिर गाव अना फिर निजी छीटा कसी। राममंदिर, 
मॅहगाई को बाद आता घर घर को झगड़ा राड़ भी चुनाव मा आय 
गयो। तीसरो आता इनको को बीच मा फुट डाकन को काम करन 
लगयो। बाड़ी बेला अना भदाड़ पंतुना का मुद्दा बी आता बीच मा आय 
गयीन, जसो की यव संयुक्त राष्ट्र संघ मा रूस उक्रेन को मुद्दा घाई 
उठ्यो। 

धुरपता काकी अना कांता बड़ीमाय ला काहीच उमज नही 
रहयो होतो की यव काजक होय रही से। दुही सगी बहिन जसी बुढ़गी 
होवनला आयी परा आता यव कसो दिन आय गयी से। मोहल्ला को 
संग परिवार को चैन छीन गयो। बेटा गिन आपरी आपरी माय इनला 
भी वोट मांगन लाई जावन को दबाव डाकन लगीन। तीसरो ना इनको 
घर का राज लेयकन इनला येक मेक को खिलाफ ब्रह्माअस्त्र बनाय 
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डाकिस। पिरम लक़ खिलायो कानूला को साग भी जसो अमेरिका की 
भारत ला मदद को जसो मुद्दा बन गयो, अना बालपन की दुय रुपया 
को बकाया विश्वबैंक को डूबयों कर्जा। 

दुई माताराम ला आपरो पुरो जिंदगानी को हिसाब यन पंच को 
चुनाव मा लेन की नौबत आय गयी। बहु गिनको येतरो ताना की असो 
लगन लगयो की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनन को चुनाव मा इनला 
येक मेक को आगे खड़ो होन को से। आता उनकी रोज की बैठक भी 
बंद भयी अना दुय घर मा बाता चीती भी बंद। मोहल्ला की आई माई 
की निंदा बदी असी की पुरो विधानमंडल इतच आय गयो। 

चुनाव को दिन आय गयो। माताराम गिन भारी मन लक़ वोट 
डाकनला गयीन। वोट डाकन को पहिले माताराम इनना दुय मिनट 
लाई काना-फुसीकरीन। सप्पाझन वोनकी गोष्ठी ला असो कान देय 
रही होतिन की वय यन बेरा मा कोनती बात कर रही सेत। 

शाम ला वोटिंग भयी अना गिनती भी चालू भई। परिणाम मा 
धुरपता बाई को टुरा दूसरों अना कांता बाई को टुरा तीसरो आयो। 
छुपकन राजनीति करन वालों पहिलो। हारन वाला सब दुखी होता परा 
नेता इनकी माय इनको टोंड परा खुशी की चमक होती की यव 
राजनीति आता दुही को परिवार लक दूर भय गयी से अखिन उनको 
यव भरुषा पक्को भयो की आता राजनीति को कारन यव परिवार 
कभीच दूर नही होहेती। 
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ॐ छोटू: चल रे रमेश आम्बा बेचन ला आमी आखर जवर की अमराई 

£ माजाबीन। 

ह 


डु रमेश : नहीं रे बाबा वोन अमराई मा नहीं जाबीन। वा लिक्खन 
¢ काकाजी गिन की अमराई आय अन उनको घर की काकीजी बड़ों 
डौ 

# गारी देसे। 

हि 


छोटू : पर वहां को आम्बा बड़ों मीठो आती अन पाढ़ भी आय गयी 
सेती। दुफारी काकीजी जेवन को बाद सोय जासे तबा आमी पीछो 
लक(अ) जाबीन, कोनी ला पता बी नहीं चलन को। परा उनको घर को 
बुड़गा बाबाजी भी जगवाली मा बससे। उनको जवर मोठी कुबड़ी 
रहोसे। परो को रोज रिंकी अन बबली असोच आम्बा बेचनला गयी 
होतिन अन बाबाजी उता जगवाली मा बस्यो होतो त उनना कुबड़ीच 
धरकन दुही ला एतरो कुदाईस की बिचारि गिनला मिल्योआम्बा ला 
छोड़ आपरो आपरो घरच पराइन। 


रमेश : बात त तोरी सही से परा आमी चुपचाप जाबीन न पड्यो 
पिकया आम्बा बेचकन आवबिन, कोनी ला पता भी चलन को। वोनो 
अमराई को मिट्टो आम्बा को सुवादच अलग से, आता एतरो त 
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करनोच पढ़े। 
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छोटू : चल आता, देख कोनी सेती का , असो त कोई नहीं चोय रही से, 
अज हमरी किस्मत साजरी से, बुड़गा बाबाजी भी नहाती। 
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बुड़गा बाबाजी भी अज आपरी कुबड़ी धरकन नही बसी से। चल 
रमेश चुपचाप चल आता। 


रमेश : तीन चार पिकया आम्बा पड़ी सेती बिनकन चली जाबिन। 
कोनि आय रही से छोट्या। असो लग रही से की कोनि आय रही से। 


काकीजी: कोन आय, सप्पा हाम्रो आम्बा बेच डाकिन, योव तुम्ही 
आम्बा चोर काय लाई असो आम्बा चोरन ला हमरी अमराईमा धस 
गयी सेव, मोरो पूरो आम्बा चोर डाकिन बकरा नावती को। आता मि 
अजच पंचायत बुलावसु। तुमरो अजीमाय गिनना तुमला असच सिखाइ 
सेती का, की कोनि दुसरो को आम्बा जायकन चोरो। सप्पा नाश कर 
डाकिन। 
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रमेश : काकीजी आमी त पिकया गिरो आम्बा बेचनला आया होता। 
आमी त सिरफ खालया पड्यो आम्बा बिन रह्या होता। हमला माफ्‌ 
कर देव आता, आम्ही कभी तुमरी अमराई म नई आवबीन। 


काकीजी: चोरी भी करसेव अना जुबान भी लड़ाव सेव, अजच पंचायत 
बुलाऊसु अना तुमरो अजी माय ला एको हरजाना देवनोच पढ़े। 


बाबाजी: काजक भय गयो बेटी, काय लाई एतरो बोमल रही से। 


काकीजी: देखो न मामाजी यव दुहि टुरा आम्बा चोरनला आयी 
होतिन। आता पंचायत च होहे। 
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आ रिति 


बाबाजी: तू शांतच रव अना आपरो गुस्सा ला ठंडक दे। मोला भी सब 
दिस गयो, इत काजक भयो। आता तू भी आपरो नहानपन की याद 
कर। लेखरू गिन संग पिकया आम्बा बेचनला कसी जावत होती। 
तसोच यव भी आई सेती। यवकोनी भारी अपराध नहाय की एको लाई 
पंचायत बुल्लावनो पढ़े। 


काकाजी: हव मामाजी तुम्ही सही कह रही सेव, मी भी गुस्सा मा 
आयकन नाहन नहान टुरु गिनला काइ कुई कह दियो। अना भुलाय 
गयी होती कि मि भी नहानपन मा असिच होती। ले बेटा धरो पिकया 
आम्बा न मोला माफ करो। 


छोट्या: काकौजी हमी न तुमरो यव साजरों रूप पहिलो गन देखी 
सेजन। आता हमला भी माफी देव की छुपकन असो आम्बा बेचनला 
नही आवबीन, अना तुमरो लक(अ) मंगकन खावबीन। 
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४५. 
पोवारी को विकास अना ओकी पयचान 

पोवारी को विकास अना ओकी पयचान ला बनावन को संग 
कई साहित्यकार पोवारी की व्याकरण बनावन को काम भी कर रही 
सेती। पुरातन भाषाई अध्ययन इनमा पोवारी लाई ]०"9०॥ शब्द को 
प्रयोग होइ से। येको अर्थ आय की पोवार योद्धा इनको क्षेत्रवार 
विस्थापन को संग स्थानीय भाषा इनको प्रभाव आई से अना यव सही 
भी आय। पर आता कई सामाजिक इंजीनियर येको संग दूसरी भाषा 
इनला मिलायकन येको नाव अना इतिहास ला परिवर्तित कर रही सेती 
यव सही नहाय। 
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पोवारी भाषा कई दशक बाद आता उत्थान को 
चरण मा आई से अना येला अखिन समृद्ध करन लाई हमला आपरो 
पूरातन पुरखा जिनना प्रथम संस्कृत को विश्वविद्यालय बनाइन उनला 
प्रेरक राखकन काम कर रही सेजन अना येकी जरत भी से। भाषा को 
विकास का चरण मा वापिस समाज को बीचमा येको मानला वापिस 
आननो भी मोठी चुनौती से। हिंदी, मराठी, पोवारी सबकी जननी 
संस्कृत आय अना यव आपरी भाषा को उत्थान को आदर्श भी से। 


आमी इतन आयकन माय वैनगंगा को आसपास येक 
साथ रहकन येला आज वरी साबुत राखिसेजन। अज़ कोनी भाषाई 
क्रांति चलाय रही सेत, त कोनी येको इतिहास लिख रही सेत, 
व्याकरण की निर्मति होय रही से, साहित्य, गीत, संवाद, नाटक, हास्य 


कार्यक्रम आदि को निर्माण होय रही से। सबको हिरदय लक आपरी 
पोवारी धरोहर १२९ 
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£ माय वानी यव पुरखा इनकी भाषा ला बचावन को अना स्थाई स्वरूप £ 
£ देन की कोशिश भी होय रही से। पुरो मनोयोग लक येको अस्तित्व £ 
£ बचावन को काम होय रही से। ¢ 


¢ आपरो मूल नाव अना पयचान को संग आता भारत 
5 सरकार कन लक पोवारी भाषा संरक्षण कार्यक्रम ला सहयोग भी भेंट 
£ रही से यव भी खुशी को विषय आय क्षेत्रीय भाषाई संरक्षण संस्थान, 
£ मैसूर ना पोवारी ला भी शामिल कर लेनो सबको लाई हर्ष को विषय 
*: आय। भाषाई आयोग ला हामरी पुरखा इनकी यन विरासत ला बचावन 
£ को अभियान मा सहयोग को आव्हान भई से अना वय भी सहयोग 
= देहेती असो भरुषा आय। 


¢ सामाजिक कार्यक्रम इनमा भी आता आपरी भाषा को 

£ प्रयोग बढ़ रही से, येकी गति जरसी कम से परा पोवारी साहित्यकार, 

¢ विचारक, सोधक, भाषाविद, पोवार महासंघ जसो समाजजन अना ¢ 
¢ संगठन आपरो निर्मल हिरदय लक जुटी सेत अना आन वालों समय ¢ 
र मा येको और दिक परिनाम देखन्मा आहे असो मोठी भरुषा आय। र 
शी शी 
ह द 
ह डे 
ह डर 
ह डे 
ह डर 
ह त 
कद कैद 
डर कैद 
द द 
कद कैद 
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क. स्व. श्री जयपाल सिंह जी को द्वारा रचित पोवारी साहित्य 


१ राजा भोज गीतांजली : १ मार्च २०१५ ला प्रकाशित : यन किताब 
मा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भोजदेव को जीवन परा या किताब लिखी 
गयी से। 


२ श्रीमद भगवत गीता सार(पोवारी संस्करण) : १९ जनवरी २०१४ 
ला प्रकाशित : यन किताब मा श्रीमद भगवत गीता को पोवारी भाषा 
मा अनुवाद से। 
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३ गीता रामायण (पोवारी संस्करण) : १ अप्रैल २०१२ ला रामनवमी 
को पावन अवसर परायन किताब को प्रकाशन भयोहोतो। 


४ पोवारी गीत गंगा : पोवारी बोली मा गीत को संग्रह से। यन किताब 
को प्रकाशन सन २०१० माभयोहोतो। 


५ ग्राम गीता (पोवारी संस्करण) : पोवारी बोली मायन अनुवादित 
किताब को प्रकाशन २६ जनवरी २००९ माभयोहोतो। 


६ पंवार गाथा (पोवारी संस्करण) : पोवारी बोली मापोवार दर्शन 
परा लिखी या श्री जयपाल जी की पहिली किताब होती। यन किताब 
को प्रकाशन १४ नवंबर २००६ मा भयो होतो। 
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बिहया को पोवारी मा गीत 


CTE TEE 


पोवार समाज माकोनी भी सामाजिक कामकाज आपरो 
पुरातन पोवारी को बिगर पुरो नही होय सिक। बिहया को पुरातन 
पोवारी गाना आपरो छत्तीस कुरया पोवार समाज को संस्कार आती। 
इनला बिसरनो मतलब आपरी संस्कृति अना जूनी विरासत लक़ दूर 
होवनो से। सब पोवार भाई बहिन लक़(अ) यव बिनती से की आपरी 
पहिचानअना संस्कृति ला बिसरो नोको। आपरी भाषा को मान ठेवो। 


कोनी दुनिया मा कोनतो च कोना मा रहो, केतरो च मोठी 
मानुष होय जाओ परा तुम्ही आपरी पोवारी संस्कृति अना सनातनी 
धरम ला नोको सोडो, येको मज़ाक नोको बनाओं। आपरी भाषा का 
गीत पुरातन आती अना हर नेंग-दस्तूर इनको बिगर पुरो नही होय 
सिक। बिहया को पोवारी गीत इनको संगच नेंग दस्तूर करो, यव सब 
लक बिनती से। 
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ग. 

शरद महोत्सव अना क्षत्रिय पंवार(पोवार) समाज 

शरद पुनमा(पूर्णिमा) को सन पंवार(पोवार समाज लाई 
बहुतच खास से। यन सन को पुरातन महत्व त से अना एको संग यव 
सन समाज को संगठित होवन को भी यक अवसर रव्हसे। काहे की 
आमी पोवार जन एक जागा मा संगठित होयकन यन तिव्हार ला 
मनाव सेजन। जागा जागा मा समाज को सामाजिक सांस्कृतिक 
कार्यक्रम होसेति। असा कार्यक्रम समाज को संगठित होन को संग 
आपली पुरातन पोवारी संस्कृती ला नवी पीढ़ी ला सिखावन को यक 
अवसर रव्हसे। 

समाज को प्रतिभावान छात्र छात्राओं ला सम्मानित करन को 
यक अवसर भी रहसे। समाज मा कई क्षेत्र मा उन्नत कार्य करन वालो 
को मार्गदर्शन मिलन को अवसर मिलसे। पोवार समाज की संस्कृति, 
सनातनी हिंदुत्व की संस्कृती आय अना समाज को असो कार्यक्रम मा 
आपली संस्क्रति ला सीखन को संग सांस्कृतिक पतन को समाधान 
परा गोष्ठी को अवसर भी रहसे। 

सबला हाम्रो पँवारी क्षत्रिय वैभव ला परिचित होवनो को यव 

अवसर रहोसे, एको लाई सबला असो कार्यक्रम ला सफल बनावन 
लाई तन मन धन लक(आ) जेत्रो होय सिक से वोतरो सहयोग देवन को 
से तबा हामी सहो मायनो मा आपरो प॑वार(पोवार) समाज को 
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घ. 
मोरो बालाघाट जिला बड़ो सुहानो लगसे 

7867 मा भंडारा और मंडला जिला को कुछ भाग ला 
मिलायकन बालाघाट जिला को गठन भयो होतो। तब लक(अ) अज 
वरी जिला की लगत तरक्की भई से। अरधोलक भी जियादा क्षेत्र मा 
वन सेती। ताम्बा, बेरु, मेंगनीज को उत्पादन मा देश मा अग्रणी से। 
पोवार समाज येन जिला की सब लक(अ) मोठी जात से अना आपरी 
मेहनत लक(अ) येन(अ) क्षेत्रला मध्यप्रदेश को सब लक(अ) जियादा 
चाउर को उत्पादक बनावनमा मोठो योगदान से। माय वैनगंगा की 
किरपा लक बालाघाट कृषि को क्षेत्र मा अग्रणी से। 

कई वन्य उत्पाद को उत्पादन मा जिला अग्रणी से। 
सांस्कृतिक विविधता को धनी येन क्षेत्र शिक्षा को क्षेत्र मा भी अग्रणी 
से। सतपुड़ा पहाड़ लक(अ) घिरयो यव क्षेत्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 
कारण भी प्रसिद्ध से। जिला को लिंगानुपात धनात्मक से अखिन नारी 
शिक्षा मा भी अग्रणी से मोरो बालाघाट जिला। 


अस्रो हस्र ७... 

#स्भाय्चा_ री ॥%.. 

औँ उनापरो__सम्माज्न_पोबार__ सम्मान)» कळ... 
#ज्जाप्परो_ स्वेसवकार_ प्योव्वारी_ स्वेस्वारक-- छळ... 
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LI Yd 
झैँ क 
कि पोवार समाज स्वाभिमान Fs 
कद रहाँगडाले रद 
Fi श्रीमती पार्वती बाई रहाँगडाले Ei 
क क 
शा सरररररररररररररररररररररररररररळ श्र 
के ; 
मे भंडारा द 
ग्राम साकड़ी, ज़िला भंडारा निवासी श्रीमती पार्वती बाई £ 
हद रहाँगडाले जी भारत संग्राम है 
£ रहांगडाले जी ना भारत को स्वाधीनता संग्राम मा भाग लेयी होतिन। & 
aa (००३ 
क्र अंग्रेजी -- सरकार उनला छ सजा हर 

= अंग्रेजी सरकार न उनला छःह मास की कैद की सजा देन को ३ 
aa क 
मै उल्लेख T समाज ki 
% इतिहास मा उल्लेख से। संभव तया वय पोवार समाज की प्रथम ॐ 
aa [ ....] 
मेड आंदोलन रूप कपडे 
ॐ महिला आय जिनना स्वाधीनता आंदोलन मा सक्रिय रूप लक भाग 5; 
aa aa 
मेड कारावास सजा समाज Od 
= लेइ होतिन अना जिनला कारावास की सजा भई। पोवार समाजकी £ 
aa aa 
म Ei 
# यन महान विभूति ला शत शत नमन से। दद 
sa aa 
ङ्द OL 
क क 
म कमर मर न 
म Fy 
Od क हिका... 2.. ति कपडे 
हद घोवारी क्का संस्कार EA 
ने 0200 स कु bt क्षत्रिय ` पार खुद 
५०22 ड का सच्न* पामपवार प्राद्यार ->> 
275 बी आमरो संस्कार OL 
कद पि 
नद येही मसाज को बोली से मीठीप्यारी प्रवा शग 
क लेला बसो.तेब्रतंमोसे .केलरी*न्यारी क 
क श 
म [री बोली अना पहचान से पोवारी भु 
bd न सेती आटेल बुलया न घीवारी 272) 
रद पौ 
a कोब्वई अना बरमराकस पाना की बड़ी ॥ 
74 साजरो लगसे राखड़ी अना डुबुक बड़ी १ 
१ पोवारी मा बेर्ट र्‌ सेती समान हु 
॥ 0 करसेज्न सब रु जो सदामान ॥ 
के i 
है साजरी न्यारी से आमरी पोवारी पहचान हद 
डी राखिन सदा पोवारी संस्कार को मान डी 
क्ल रं १ 

मै जय पोवारी सस्कार «ऋषि बिसेन, बालाघाट ई 
क पोवारी धरोहर १३५ न 
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भारतवर्ष को सांस्कृतिक रूपमा संस्कृति को अनेकानेक तत्व £ 

समाहित सेती। नहान-नहान सांस्कृतिक अंग मिलकन मोठी भारतीय 
पहिचान क्री निर्मिति करसे। येको लाई यव बात्‌ मायना राखसे क़ी सप्‌ 
तत्व का मान्‌ से। कोनी को मान मोठो नही अना कोनी को कमती 
नही। आजादी को बाद आता देश का शासन संविधान लक(अ) 
चलोसे अना संवैधानिक मानता सबला यव आजादी देसे क़ी वय 
आपरो-आपरो मानता-मूल्य-मानदंड को रक्षन्‌ कर सिकसेत्‌ अना 
ओनको प्रचार-प्रसार बी कर सिकसेत्‌। 
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हद 
राष्ट्रवादी बिचार आपरो राष्ट्र को हर मूल्य ला मान देसे अना ¢ 

ओको जतन कि आजादी भी देसे। कोनी येक बिचार ला सप परा ¢ 
थोपन को बजाय सप्पा बिचार इनको मध्य सामनजस्य का भाव ¢ 
शांतिपूर्ण सहस्तित्व अना वसुधैव कुटुंबकम का भाव को अनुरूप क 
आती। यव भाव भारतवर्ष क्री एकता अना अखंडता लाई सब लक शी 
जरुरी से। शी 
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¢ आम्हरी मातृभाषा आम्हरो स्वाभिमान ¢ 
¢ ६ 3 3 कक 3 3 के क 3 3 3 3 3 3 $ के 3 3 3 3 3 3 ककन $ के 3 3 3 3 3 ¢ 
डर | शी 
¢ पंवार/ पोवार लाई यव मोठो स्वाभिमान को विषय आय की £ 
5 समाज की आपरी येक मातृभाषा से। ज़ब(अ भी समाजका कोनी भी £ 
% कार्यक्रम होसेत्‌ ओमा पोवारी भाषा को अदिकादिक उपयोग होवनो £ 
£ लगित जरुरी से। नही त्‌ आपरी यव विरासत आपरो हाथ लक़ बिसर £ 
% जाय। ¢ 
म गद 
¢ समाज का कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को उत्थान अना £ 
5% संस्कृति को रक्षण होसे। भाषा, संस्कृति को अभिन्न हिस्सा से, येको £ 
% संरक्षण का भार संगठना इन परा अदिक से की वय समाज ला आपरी £ 
£ यन(३) विरासत ला साबुत राखन लाईच संगठना इनमा सेती। ¢ 
मद मै 
¢ समाज सबलक ऊपर से, अना संगठन को होनो समाजका £ 
5% उत्थान अना ओनकी संस्कृति का संरक्षण लाई सेत। सामाजिक £ 
£ कार्यक्रम इनको माध्यम लक्र(अ) आपरी भाषा अना संस्कृति प(अ) £ 
5% नवी पीढ़ी मा पिरम अना स्वाभिमान जगावानो यव आयोजनकर्ता ¢ 
र इनकी सबलक मोठी जिम्मेदारी से। र 
हद द 
मर 
पि 
मद 
म 
मद 
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